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सरत्ान्दय पद्चव काशिका भाषा टीकाकार की 
अस्तावना । 


परम पावन ब्रक्षांड शिरोभूषणरूप इस भारत भूमि का 
प्रभाव छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि इसी भारत भूमिमें ही कम 
उपासना ज्ञान के प्रतिपादक और वेदों के प्रवतेक सहा विद्वान्‌ 
प्रकट हुए हैं। इसी भारत भूमिमें ही सबिदानन्द परिपूर्ण भाया 
शबल त्रद्य के भीराम, श्रीकृष्ण आदिक अवतार हुए हैं। इस 
कलियुग की अवृत्ति में भी अलोकिकप्रज्ञ विद्यान्‌ तथा राजे, 
भहाराजे इस भारत भूमिमें प्रकट हुए हैं। उन विद्वानों में से 
एक विद्वान गंगाधरेंद्र सरस्वती हैं। इनकी विद्वताका प्रभाव किस 
विद्वान को परिचित नहीं होगा ९ श्रीगंगाघरेंद्र सरस्वती श्रीवेदांत 
केसरी शंकराचार्यमार्गालुगामी थे। इनके पूज्य गुरुओं को नाम 
रामचंद्र सरस्वती था और परम गुरु का नाम स्वेज्ञ सरस्वती 
था। ये सर्च परिज्राजक मद्दया विह्यंन्‌ थे । इस गंगाधरेंद्र सरस्वत्ती 
के शिष्य आनंदबोधेंद्र सरखती थे। आनंदवोधेंद्र सरस्वती ने 
श्रीयोगवसिष्ठ पर तास्पये प्रकाश न्राम्र की संस्कृत टीका लिखी 


( ख) 

है। यह टीका वर्तमान मे मुद्रित है। इस प्रकार इस गगाघरेद्र 
सरस्वती की गुरु परंपरा तथा शिष्य परपरा विद्वानों की ही 
हुईं है। इन्ही गंगाधरेंद्र सरस्वती ने स्वाराज्यसिद्धि नाम का ग्रंथ 
लिखा है | इस पर संस्क्रत टीका भी इन्होंने स्वयं ही लिखी है 
परन्तु वह वर्तमान में मुमुछ जनोकी पुण्योपरति से दुलभसी है। 
इस पर भाषा टीका अद्यावधि किसी विद्वान ने नहीं लिखे है । 
पंजावदेशांतगेत माका देश मे लब्धजनि निर्मलर्तानुगामी 
श्री ६ पं० गुलाबसिंहजी ने इस स्वाराज्यसिद्धि का ही आजुपूर्वी 
अनुकरण मोक्ष पंथ नाम से भाषा छंंदो में लिखा है। यह 
अनुकरण तो अति उत्तम है परन्तु मूल श्लोकों के साथ साथ न 
रखकर लिखा गया है इसलिये इस अपूर्व म्ंथ पर मूल श्लोकों 
के साथ हिंदी भाषा दीका अपेक्षित. थी, क्‍योंकि वरतेमान काल में 
हिंदी भाषा का बड़ा प्रचार है। इस अकार विचार कर इस गंय 
पर मेरा कभी कभी हिंदी टीका लिखने का विचार तो हुआ 
करता था परन्तु कारण विशेषों से वह विचार तिरोधान होजाता 
था। संवत्‌ विक्रमी १९९० की अधंकु भी हरिद्वार में मेरा शरीर 
पधारा और श्रीकृष्ण स्वरूपाठुरसिक कृष्ण भूर्सी परमहंस 
श्रीत्रद्षालंदजी भी अधकुभी हरिद्वार में पधारे। आप हमारे 
मित्रवरय्य सखा हैं। आपका दर्शन परमानंदप्रद है। आपने मंथों 
के प्रसंग से कद कि आप स्वाराज्यसिद्धि पर सरल हिंदी भाषा 
टीका लिखिये मैं इसको मुद्रित करवाऊ गा। इस प्रकार श्रीमान्‌ 
मित्रवर की अनुमती से इस स्वाराब्यसिद्धि पर यद्द टीका मैंने 
लिखी है जिंसका नास सरलान्वय पद्म काशिका रक्‍्खा गया दै। 


(गे) 

इस स्वाराज्यसिद्धि अंथ के तीन प्रकरण हैं | प्रथम प्रकरण 
का नाम अध्यारोप प्रकरण है। इस प्रकरण में सांख्यादिक 
सतों का श्रुति प्रमाण से तथा युक्ति से खंडन किया गया है 
और वेदांत सिद्धांताभिमत अथ का स्थापन किया गया है। 
दूसरे प्रकरण का नाम अपवाद प्ररकण है। इस प्रकरण मे 
भेद का खंडन श्र्‌ति प्रमाण से तथा युक्ति से किया गया है. और 
अद्वेत सिद्धांत का स्थापन किया गया है। तीसरे अकरण का 
नाम आगस करण प्रकरण है। इस प्रकरण में शब्द प्रमाण दी 
आत्सैकत्व साक्षात्कार का कारण है यह स्थापन किग्रा गया है.। 
यह अद्वितीय ग्रंथ वेदांत सिद्धांत का समपंक है और उपनिषदों 
का तथा अह्यसूत्र भाष्य का संग्रहरूप है। परन्तु सूत्र रूप है 
मैंने भी संग्रह रूप ही व्याख्यान लिखा है सविस्तृत नहीं लिखा 
है, क्योंकि भाषामात्रज्ञ मुंसुकछु जनों को मूलमात्र के अथे अहण 
में विस्तार विरोधी पड़ जाता है । परंतु अपेक्षितार्थ सब -लिखा 
है, अत अधूरा भी नहीं है । गुरु उक्त वेद सिद्धांत का अध्निक्‌ 
कहना भीअस्मदादिकों की शक्ति से बाहर है, क्‍योंकि सूर्य व्याप्त 
आकाश में पटवीजना क्‍या प्रकाश कर सकता है ? और न यह 
टीका ख्याति ल्ञाभ वा पूजाके लिये ही लिखी गई है, किंतु केवल 
स्वमित्रवर के वाक्य के सत्कारार्थ तथा अह्मवेत्ता रूप कसौटियो 
में स्ववोध के परिशोधन के अर्थ ही यह दीका लिखी गई है। 
बेदांव शाख्॑र का अर्थ बड़ा गंभीर है इसलिये इस सिद्धांत 
अथे का पूर्ण रीति से भाषान्तर से कहना कठिन है। तथा 


( घ) 

यथामति इस स्वाराज्यसिद्धि नामक अपूव बेदांत ग्रंथ का किंचित्‌ 
अर्थ मैंने सज्जन पुरुषो प्रति समर्पण किया है। आशा है कि 
सज्जन महात्मा विद्युन्‌ इस हूटी फूटी हिन्दी भाषा टीका को तथा 
विपरीत अर्थ को कपया सुधार लेगे, क्योंकि महात्मा जन दूषण 
को भी भूषण बना देते हैं। मुमुछ जनों से नम्न निवेदन कि इस 
हिन्दी भाषा टीका को सम्यक्‌ विचार कर स्वरूपावस्थित परमा- 
नंद को आप्त होकर वे मेरे प्रयत्तन को सफल करें। अतः सुमुक्त 
जन भी कृपया मानुष बुद्धि सुलभ स्खलितता को 'शैवलं॑ किल 
विह्यय केवलं नि्लं किमरु न पीयते जलम्‌' अर्थात्‌ काई को हटा 
कर केवल शुद्ध जल का पान क्या नहीं किया जाता है ? किया 
ही जाता है। इस न्याय से संशोधन कर बड़े सत्कार पूबंक 
परम सिद्धांताथ का अन्भुभव करें । 

इस टीका को हमारे मित्रवर श्रीमत्परमहंस परित्राजक 
ब्रद्मनिष्ठ स्वामी त्रक्षानंद्जी ने बड़े परिश्रम से संशोधन किया 


है। इति ३+ तत्‌ सतत 
--परमहंस स्वामी मंगलहरि सुनिः । 
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सरल हिन्दी भाषा में वेदान्त सम्बन्धी पुस्तकें लिखकर 
अथवा अजुवाद करके और संस्क्त साहित्य के वेदान्त सम्बन्धी 
उच्च कोटी के ग्रंथों का हिन्दी भाषा मे सरल अनुवाद करके 
अथवा कराकर प्रकाशित करके साधारण जनता में अध्यात्मिक 
ज्ञान का प्रचार करना इस कार्यालय का मुख्य उद्देश है। ब्रह्मसूत्र 
शांकर भाष्य का अनुवाद तथा ५१ उपनिषदों का अनुवाद इसी 
उद्देश की पूर्ति में हुआ है 

स्वाराज्य सिद्धि वेदान्त का एक छोटा सा काव्य मय अन्य 
है। विषय दाशनिक होते हुए भी इसकी भापामें दाशेनिक विपय 
के गांभीय को निभाते हुए भी पचुर लालित्य विद्यमान है 

इसके टीकाकार तथा उनको जिस महात्मा ने इस कार्य के 
लिये उत्साद्दित किया कार्यालय दोनों मद्दानुभावों से अपरिचित 
है और एक तीसरे द्वी मद्मात्मा के कहने से इसकी हस्तलिखित 
कॉपी कार्यालय में पहुँचादी । 

श्रीमत्‌ परमहंस परिन्राजकाचाय स्वामी भास्करानंद सरस्वती 
कृत संस्कृत केवल्य कल्पद्ुुम समाख्या जो संवत्त १९४८ में 
'लिखी गई थी उसीके अनुसार अनुवाद किया गया है । 

अनुवाद प्रचलित शुद्ध भाषा में न था और उसकी वाक्य 
रचना में भी अन्तर था इसलिये इसके संशोधन में अत्यंत ही 
परिश्रम करना पड़ा है| इसके अलावा पाठकों के सुभीते के लिये 
श्लोकों के नीचे सरलार्थ दिया गया है इस प्रकार अनुबाद का 
कलेवर ही बदल गया है। अब हम सममकते हैं कि यह सुमुछुओं 
की अधिक 'हिंतकर होगा। 


'लालघाद-आगरा । | ऋ्ह्मचारी विष्णु, 


ता० ४-७-३४ सम्पादक-वेदान्त केसरी । 


॥#, 


है 


््ह्ख्य्ल्ज्स्न््सता 


श्रीमत्त्‌ गंगाधरेंद्र सरस्वती प्रणीत _ 
् | हा + हु | बे 


न्ज्् ७ छू 7. “॥#] 
स्वाराज्य सिद्धि । ' 
- सरलान्वय पथ काशिका55खु्या-भापा टीका सद्दित । - 
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4 तो धर है 
॥ 
हा । बढ 3 


भाषा टीकाइत्‌ संगलाचस्खप््‌ ।_ *, ” 
शिवमभय॑मनाधनन्तमध्यं परमसुखाहम बोध मात्रसा रम।, 
उपरत सकल प्रम॑ विशुद्ध/ निज मुहसा-स्फुरदात्म तत्तमीडे॥ १॥ 
यहाक्वासृत पाथिनां'प्रतिपद चेन्द्रो-रसो-नीरसी “यहा- 
क्याय॑ विचारणादमभिमतं बल्लेव सर्वे जगत्‌ | 'यदाण्या; सु 
विचारणात्सुमनर्सां जाता स्वधीरनिंष्कला तस्मे श्रीगुरव स्व 
राममुनये नित्य नमस्कुमहे ॥२॥ हरि ध्यान मुर्ति नत्वा ब्रह्म 
तल परं गुरुम। विधारत्नपे भागर मुनि बोध नमाम्यहम 0५॥ 
भरद्गाज मद्दारल विरक्त हृदयाक्रम्‌। मित्रवर्य सदा 
वेदे नन्‍्दराम मुनीश्वस्म.॥9॥ जयति भ्रीविरक्तानां चरणा- 

च्वुरजोगुणः । हतास्नया यदेकेन रजःसत्तत तमोगुणाः 0५) - 


२ ] स्वाराज्य सिद्धि 

श्रीमद गंगाधरेन्द्रेण दुरूह श्लोक भावनः । स्वाराज्य सिद्धि 
नाम्ता वै कृत ग्रेयों महाधिया ॥६॥ गंगाद्वोर ग्रसंगाद़ 
मित्रव॑गेण नोदितः । अक्मानन्देन भाषायां कुरु भो पथ 
काशिकाम्‌ ॥७» यथामति बुसुत्सुभ्यः सहाय सकदटाष्विव । 
तसिमिज्ज्ञासुकर ग्रेथे दर्शयस्व परिश्रमम्‌ ॥८॥ भाषामात्रज्ञ 
दुबोध स्फुट व्याख्यास्यते पंदम्‌ | स्वमित्रोक्ति समाध्त्य 
भाषाया सुख हेतवे ॥£॥ क्तिभिरसुकरा: क्वनु ग्वन्धाः 
क्वचबत वालिश बुद्धिरेष जन्तुः । तदपि विरचनेउत्र 
सदगुरूणा सदय निरीक्षणमेव मेवलम्ब:॥ १ ०॥ अशेष वियां+ 
चुविपारगाणामपास्तरागादिमनोमलानाम्‌ । क्लंपा निधीनां 
कृतिना ममास्मिनू सतापदाब्जस्मरण सहाय: ॥११॥ 
स्वाराज्यतिलको उतो<स्याः मया सम्यक्‌ विधा यते । स्वाराज्य 
तिलके जाते को नकुया न्रमस्क्ृतिम्‌॥ १ २॥ सदयहदया: संतः 
अथ॑ में व्याचिक्रीपतः । श्रमज्नाः पंडिताः निष्ठा: छमभ्वे 
सखलितं क्वचित ॥१ ३॥ 


प्रकरण १ श्लो० १ [३ 
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॥ अध्यारोपाख्यं प्रथम प्रकरणम ॥ 


निर्षिकचन विरक्त जिज्नासु जनों के लिये इस स्वाराज्य सिद्धि 
अँथ की रचना हुई है। रवाराज्य पद का अथ चन्नवर्तित्व है। 
इस चक्र वर्तित्व रूप स्वतंत्र पद की श्राप्ति के लिये, ग्रन्थ की 
देश देशान्तरो में प्रवृत्ति के लिये और आगे शिष्य पर शिष्य 
शिज्ञा के लिये भ्थ कततों आशीवांद रूप मगल को करता है। 


मगला चरणम्‌ । 

मन्दाक्रान्ता छन्द | 
गंगा पूर प्रचलित जटाखस्त भोगीन्द्र भीता- 
मालिगन्तीमचलतनयां सस्मितं वीक्षमाणः । 
लीलापांगेः प्रणत जनता नंदयंश्रन्द्रमोलि 
मॉहिध्वांतं हरतु परमानंदमूतिः शिवों नः ॥१॥ 
भीगेगा के प्रवाह से कंपित जठा में से नीचे गिरे हुए 
सपराज से भयभीत होकर, आलिंगन करती हुई तथा 
- प्रणाम करने वाले को स्वाभाविक क्ृपाकटाक्ष से प्पन्न 
करने वाकज्षी पार्चती को मंद हास्यपूर्वक देखने वाले, 
जिनके मस्तक में चन्द्र है तथा जो परमानन्द स्वरूपहें वह 


० वी आ»। 


[श्र हमज्ञागगों के अज्ञान अंधकार का दूर करें ॥ १ ॥ 
सरतान्वय पद्व॒ कराशिका भाषा टीका । 


(शिव' ) भहादेव ( न: ) हम लोगो के ( मोह ध्वान्तं ) 
अज्ञान रूप अंधकार को ( हरतु ) नाश करे। कैसा -चहं शिव 
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है ?(( चन्द्रमौलिः ) चन्द्र है मस्तक मे जिसके और ' परमार से 
( परमानंद मूर्ति: ) वह शिव निरतिशय आनंद स्वरूप परमह्य 
, रूप है। ' पुन' वह शिव कैसा' है ? ( अचल तनयां ) प्त 
सुता पावेती को (सस्मितम्‌ ) मंद मंद हास्य के सहित 
( वीक्षमाणः ) देखता है | केसी वह पावेती है? (गंगा 
पूरेण ) श्रीगंगा के प्रवाह से (प्रचलित जटाभ्य. ). अत्यन्त 
कंपित जठाओं से ( स्नस्त. ) नीचे को गिरा हुआ जो ( भोगीद्र, ) 
शेष है अर्थात्‌ सपेराज़ है,” उस.सर्पराज से ( भीताम्‌ ) चकित 
हुई ( आलिंगतीम्‌ )। शिव के अंक में, गोद में निमज्जन करती 
, हुई, तथा ( प्रणतजनताम्‌ ) प्रणामों से अति-नम्र हुए मुमुछ 
जन समूह को  ( लीलापांगे. ) स्वाभाविक प्रीति जन्य कठाक्षों 
से ( नन्‍्दयन्‌ ) प्रसन्न करती हुई; ऐसी पाती को देखता हुआ 
शिव हस लोगों के अज्ञान के अन्धकार को हरे ॥१॥ 
मल विक्षेप दोष रद्दित विवेक वेराग्यादि सबे साधन संपन्‍न 
अंधिकारी को मूल सहित अनथे की निवृत्ति और परमानन्द 
क्री-प्राप्ति श्रीसत्‌ गुरुओं की कृपा से होती है इस .अथे को क्रम 
से सूचन करते हुए आंशीवांद रूप मंगल के अनन्तर अब नम- 
स्कार ऋष संगलाचरणं को रचते हैं--* ' 
स्मारं 'स्मारं. जनिरंतिभय्न जातंनिर्वेद ' इत्ति- 
' ध्योयंध्यायं पशुपतिमुमाकान्तमं तनिषण्णम्‌ । 
पायं पायं॑ सपदि परमान्द - पीयूषधारां 


भूयोभूयो लिजञ्ञगुरुपदाम्भोज युग्म॑ नमामि ॥२॥ 
जन्म मरण के भय को वारबार याद करके उतन्न हुईं 


'वैराग्यबाति से हृदय -में रहे हुए उम्राकान्त पशुप्रति का 


बारंबार-ध्यान करके; शीघ्र ही परंमानन्दरूप अमृतधारा का 
बार बार पान करके अपने गुरु के दोनों 'चरणकमलों को 
में वारंबार प्रणाम करता हैँ॥ २॥ 

( जनि म्तिभयम्‌ ) जन्म मरण के भय को ( स्मारं स्मारम्‌ ) 
पुनः पुनः स्मरण करके ( जात निर्वेद वृत्ति:) विषयों मे दोष 
दर्शन रूप हेतु से उत्पन्न बेराग्य बृति वाला हुआ और ( अन्त- _ 
निष्ण्णमं ) हृदय मे उपविष्ट ( उमाकान्तम्‌ ) भ्रीपावती ' प्रिय 
( पशुपतिम्‌ ) जीव रूप पशुओ के स्वामी शिव को ( ध्याय॑ 
ध्यायम्‌ ) वारम्वार स्मरण करके अर्थात्‌ हृदय में स्वात्मा से 
अभिन्‍न रूप ऐसे शिव को चिन्तन करके (सपदि ) शीघ्र ही 
अर्थात्‌ ध्यान काल मे ही ( परमानन्द पीयूपधाराम्‌ ) परमानन्द्‌ 
रूप अमृत धाराओं को ( पाय॑ पायम्‌ ) पुनः पुनः पान करके 
अर्थात्‌ अनुभव करके (निज गुरु पदास्भोज युग्सं ) अपने 
तत्त्वोपदेश् गुरुओ के ठोनों चरण कमलों को ( भूयोभूयः ) 
वारम्वार ( नमामि ) मैं नमस्कार करता हूं ॥ २॥ 

परम कृपा कर अब जीव ब्रह्म के एकत्व उपदेष्टा सदूगुरुओं' 
के प्रति नमस्कार मिष से वस्तु निर्देश रूप मगलाचरण को 
आचार्य रचते हैं। 


शादू ल विक्रीडित छंद । 
यस्माहदिश्वमुदेति यत्र निव्रसत्यंते यदप्येति-. 
यत्‌ सत्य ज्ञान सुखस्वरूपमवधिहतप्रणाशोलज्कि- 
मत यज्ञायत्स्वपनप्रसुप्तिषु विभात्येक॑ विशोक॑परं 
प्रत्यम्रह्मतद्स्मि यस्य कृपया तंदेशिकेंकं भजे ॥ ३॥- 
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' जिसमें जगत उतन्न होता है, रहता है" ओर लय 
दोतां है वह उसीका .ही रूप होता है, जो सत्य ज्ञान 
सुखस्वरूप है, जो देशकाल' के परिच्छद से रहित' है, जो 
जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में अकाशता है, जो एक है 
तथा शोकरहित परमपद है; वह अत्यक्‌ तद्य में हूं, ऐसा 
ज्ञान जिम तंत्ववेत्ता गुरु की कृपा से मुझे हुआ है उसको 
में मजता हू ॥३॥ 

( यस्य कृपश्रा ) जिस श्रीसदूशुरु की कृपा से ( तत्‌ प्रत्यक्‌ 
ज्ह्म ) तत््वमसि आदि, महावाक्यों में जो तत्पदका लक्ष्य, दृश्य से 
विपरीत रूप, श्रकाशमान तथा सर्वानुगत त्रह्म है वह ( अस्मि ) में 
ही हूँ, (तं देशिकेन्द्रम्‌ ) उस सब प्रकार के गुरुओं में श्रेष्ठ जीव 
जह्म के एकत्व ज्ञान अद्‌ गुरु को ( भजे ) में मन, तन, धनादिको 
से सेवन करता हूँ । सो प्रह्म कैसा है ? ( यस्मात्‌ ) जिस जअह्म से 
( विश्वम्‌ ) निखिल जगत्‌ ( उदेति ) रज्जु मे सपे के सदृदश 
आविभू त-होता है अश्रात्‌ उत्पन्त होदा है और (यत्र ) जिस 
अधिंपान रूप जअ्रह्म में ही यह जगत्‌ रज्जु में सप के समान 
( निवसति ) निवास करता है अर्थात्‌ स्थित है और ( अन्ते ) 
अन्त में अर्थात अधिप्ठान'के ज्ञान काल में ( यत्त अप्येति ) जिस 
अधिछ्ठान रूप अह्म में ही यह जगत्‌ रज्जु में सप के समान 
अत्यन्ताभाव की प्राप्त होज़ाता है--कल्पित वस्ठु का अभाव भी 
अधिष्ठान से न्यारा नहीं होता है, इसलिये यहां कल्पित जगत्‌ के 
अभाव से द्वैत छंंकाका अवकाश नहीं है--( यतत सत्य ज्ञान सुख 
स्वरूपम्‌ ) पुन्र.'जो त्रह्म बाध रदित, सत्य स्वरूप, चंतन्य स्वरूप 
तथा आनन्द स्वरूप है'औरः ( क्षवरधि ह्ैत प्रणाशोज्मितम्‌ ) क्रम 
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से, जो तरह्म देश वस्तु काल कृत भेद से रहित है अथवा भेद प्रपंच 
विनाश से रहित है ( यत जाम्रत्स्वपन प्रसुप्तिषु ) ताटस्थ लक्षण 

आओर स्वरूप लक्षण से बताया जो तत्पदाथ त्रह्म है सो ब्रह्म दी 
( तत्सट्ठा ) इत्यादि भ्रुति प्रमाण से प्रत्यगात्म रूप हुआ है इस 
तात्पय को सन में लेकर अन्वय व्यतिरेक युक्ति से त्वंपदा्थ के 
संशोधन के बोधन का प्रकार सूचन किया जाता है, ( यत्‌ )वह 
प्रत्यगात्म नह्म जाग्रत स्वप्न सुपुप्ति रूप परस्पर उयभिचारी अवब- 
स्थाओं में ( विभाति ) अन्ुुगत रूप से भान होता है अर्थात्‌ 
आपस में जाग्रतू आदिक अवस्थाओ के ज्यभिचारी होने पर भी 
सो आत्मा व्यसिचार से रहित है, ( एकम ) जाग्रत्‌ आदि अब- 
स्थाओं के भेद होने पर भी जो प्रत्यगात्म त्रद्म भेद वाला नहीं 
है, ( विशोकम्‌ ) शोक से रहित है अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप है, 
( परम ) तथा जाम्नत्‌ आदिक दीनो अवस्थाओं के सम्बन्ध से 
रहित है ॥३॥॥ 


अब आचार्य वेदांत के अधिकारी को कहते हुए कतेव्य भूत 
अंथ रचने की प्रतिज्ञा करते हैं | 


शिखरिणी छन्द । 
अधीतेज्या दानब्रत जप्र समाधान नियमेविशुद्ध- 
स्वान्तानां जगदि्दमसारं विम्वशुताम। अराग- 
देषाणामभय चरितानां हितमिदं मुमुच्षणां 
हय॑ किसपि निगदामः सुमघुरम॥|छ॥ 


वेदाध्यन, यज्ञ, दान, तप, उपासना, इन्द्रियानिग्नह 
आदि से शुद्ध अन्तःकरण वाले, यह जगत असार है ऐसे 
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निश्चय वाले, रागद्वेष रहित तथा प्राणीमांत्र को अभयदान 
देने वाले, ममुक्षुओों के कार्यों को सुखदाता, हँंदय को प्रिय 
ओर हित करने वाला तत्वार्थ अब हम कथन करते हैं ॥शी' 


वेदाध्यन, यज्ञ, दान, जठ, जप, उपासना, इन्द्रियनिग्रह 
आदिक साधनों से ( विशुद्धस्वान्तानाम्‌ ) निमेल अंत करण 
के जो अधिकारी हैं, अतएव ( इदं जगत्‌ असारमू ) यह पत्यक्ष 
दीखने वाला जगत्‌ स्वसत्ता से रहित है अर्थात्‌ असत्य है इस 
प्रकार ( विम्शताम्‌ ) निश्चय वाले हैं, अतएव ( अरागट्ठेपा- 
णाम्‌ ) भोगों की इच्छा से और अन्य पुरुपो के अनिष्ट चिंतन 
रूप द्वेष से रहित हैं, अतएव ( अमयचरितानाम्‌ ) प्राणीमात्र 
को भय न देनेवाली त्रेट्टाबाले हैं अथांत्‌ संन्‍्यासी हैं, अतएव 
( मुमुत् णाम्‌ ) मूलसदित अनर्थ की निवृत्ति और परमानन्द की 
प्राप्तिरूप सोक्ष की इच्छा वाले हैं, ऐसे अधिकारी मुमुछुजनो के 
( सुमवुर्म ) कानों को अत्यंत सुख देनेवाले तथा (हृद्यम्‌ ) 
मन को खुख देनेवाले तथा ( द्वितम्‌ ) उप “ ” करने वाले ( किम्‌ 
अपि इद्मू ) गोप्य तत्त्वाथे वाले उपनिपदो के तात्पर्यरूप इस 
वद्यमाण अध्यारोप, अपवार और आगम करणरूप तीन 
प्रकरण रूप झथ को हम ( निगदाम ) स्पष्टरूप से कथन 
करते है ॥४॥ # 


अच सर्व वेदांतों की पबृत्ति के मूलभूत अध्यास में परपरा 
से श्रुति का प्रमाण दिया जाता है.। 


- शालिनी छन्द्‌। जि 
ज्ञाता देव॑ सव पाशापहानि नान्‍्यः पनन्‍्थाश्चेति- 
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भूयोवचोशिः । ज्ञपतेः साक्षान्मुक्ति हेतु सि- 
छाव्रध्यासलंं बंन्धनंस्याथलिद्धघ ॥४॥  - 
देव को जानकर सर्वे बेधन' की निवृ्ति: होती है 

इसके सिवाय मोर के लिये और कोई मार्ग नहीं है। 
वेवन अध्यास से सिद्ध है इसीसे बहुत श्रुति वाक््यों सेआत्मा 
का साक्चातज्ञान ही मुक्ति का देतु है यह सिंद्ध होता है॥५॥ 

(देवं,.) सत्य, आनन्द, अभिन्न, प्रकाशरूप *पर चैतन्य त्रह्मरूप 
आत्मा को ( ज्ञात्वा ) अभेदरूप, से साक्षातकार करके ( सवे 
पाशापहानि ”) सेब पाशों का अर्थात संब बंधनों का विनाश 
होजाता है तथा ( नान्‍्यः पंथाश्च ) ज्ञान' से भिन्न मुक्ति की 
प्राप्ति का और कोई भी साधन नहीं है, ज्ञान द्वी मुक्ति की प्राप्ति 
का एकमात्र सार्ग है--'पंथाश्च' में चकार अक्षर इस प्रकार के 
अथेवाले यहांपर न कहे, हुए, श्र/ति/स्घ्रति वाक्‍्यो के,संग्रह करने 
के लिये है---( इति ) इस-अथ बाले,( भूयो वचोभिः ), बहुत ही 
श्र्‌ तिस्पृति वाक्यों से ( ज्ञप्ते: ) ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञानको ( साक्षात्‌ ) 
व्यवधान के बिना ही ( मुक्तिहेतुत्वंसिद्धी ) बंधनिवृत्त की कार 
ण॒ता सिंद्ध होने पर ( बंधनस्य ) दु'ख का हेतु होने' से 'बंधन'रूप 
जगत्‌ का ( अध्यासत्वम्‌ ) शुक्ति रजत आदिकों की तरह आरो 
पित होना ( अर्थ सिद्धम्‌ ) अर्थसे सिद्ध होता है, क्योंकि आरोपित 
वस्तु की द्वी लोक में ज्ञान से निवृत्ति देखी है, सत्य वस्तु 
की नही.॥श॥। पु ; 

शंका--जैसे लोक मे भेदन, प्रहार आदिक- क्रिया द्वारा दी 
भाव पदार्थों का नाश देखा गया है, तेसे ही भावरूप जगत का 
नाश भी शास्त्रविदित पुण्यकर्मों से. ही हो सकता है, क्योंकि 
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कर्मों को मुक्ति की साधनता के उपप्रादक श्र ति स्मृति रूप शास्त्र 
का प्रत्यक्ष दशेन है । इसलिये सुख भोग के प्राप्त करने वाले 
पुण्य कम से बंध के नाश होजाने पर पूर्व उक्त जगत का 
मिथ्यात्व सिद्धि नहीं हो सकता | इस शका का आगे समाधान 
किया जाता है--.* बट. 
खग्धरा छन्द । 
सत्य भाव॑ न वित्तिव्यंपनुदुति यतः कम नाश्यों 
घटादि मिंथ्याभूतं॑ च कम॑ क्षपयति न तथा 
वित्तिधात्यं बतस्तत्‌। इत्थं सिद्धे विभागे श्रुति 
शिखरगिरा वित्तिघात्य: प्रतीतो बन्धो मिथ्येति 
सिद्धे न तदपहतये कमेजातं समर्थम््‌ ॥६॥ 
घटादि सत्यपदार्थ को ज्ञान निवृत्त नहीं करता तेसे 
आरोपित मिथ्यापदार्थ को कर्म निवृत्त नहीं करता, वह तो 
आवेष्टान के ज्ञान से ही नष्ट होता है । ऐसा भेद होने से 
वेदान्तवाक्यों में निश्चित किया हैं कि बंधन मिथ्या हे 
इससे कर्म बधनको नाश करने में असमर्थ है ॥६॥ 


लोक में ( घटादि ) घटपटादि भाव पदार्थ ( कमनाश्य ) 
प्रहार आदिक क्रिया करके नाश होजाता है।(यत ) जिस 
कारण से ( वित्ति' ) वस्तु का यथार्थ ज्ञान '(सत्यम ) 
अनारोपित ( भावम्‌ ) भाव पदार्थ को (न व्यपनुदतति ) 
नाश नहीं करता (तथा) तेसे ही ( कर्म ) क्रिया भी 
( मिथ्याभूतम्‌ ) आरोपित शुक्ति रजत आदि पढाथ को (न 


"3८ 
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प्रकरण १ श्लो० ७ [ ११ 


९३2० हज ०.०५ 


'५/०९७-२६ /3 2५ 2९ 2९ ८०५ ९ #९ क०३ ४९.०३ /७ ८९५. ००९५.३ ९५: 2७०३ ८ ३८पिजरचक, 


क्षपयति ) नाश नहीं करेता ( यतः ) उसी कारण से लोक में 
( तत्‌ ) वह मिथ्या भूत बस्तु ( वित्ति घात्यम्‌ ) अधिष्ठान के 
यंथाथे ज्ञान से द्वी नष्ट होती है.। ( इत्थम्‌ ) इस प्रकार से 
( विभागे सिद्धे ) वस्तु स्वभाव भेद के सिद्ध होने पर (श्रुति 
शिखरगिर ) बेदान्त वाक्य प्रमाण से बंध ( वित्तिघांत्य )) ज्ञान 
से विनाश्य है। इस अकार ( प्रतीतः ) निश्चितरूप से जाना हुआ 
( बंधोमिथ्या ) दुःखरूप संसार बंध मिथ्या है (इति ) इस 
प्रकार ( सिद्धे ) सिद्ध दोने पर ( तत्‌ अपहतये ) उस दुःखरूप 
संसार की निवृत्ति के लिये ( कम ज्ातम ) अग्निहोत्रादिक रूप 
पुण्यकर्मों का समूह ( न समर्थ म्‌ ) ससर्थ नहीं है ॥8॥ 


शका--वस्तु स्वभाव बल से आरोपित भावपदार्थ की 
को निवृत्ति ज्ञान से होती है ऐसा मानने पर भी जगत्‌ बंध की 
निवृत्ति न्लान से नहीं हो सकती, क्योकि अज्ञान का द्वी बिरोधी 
ज्ञान है जगत का बिरोधी नहीं। इस शंका का समाधान करते 
हुए आचाय अधिकारी को ज्ञान के उपाय मे प्रवृत्त करते है 
आविदयों हां ष बन्धो विस्सति न विना वेदनं 
कम जाले मांलोहूतो 5हिरस्त॑ त्रजति किसु नम- 
स्कारमंत्रोषधाये: | एवं निश्चित्य नागरुत्वच 
मित्र विधिना कम बन्ध विधूय ज्ञानापाये गुरु क्षी- 
चरणमभणिगत:ः सेवसानो चयेत ॥७॥ 

अविधा का चेधन है इससे वह् अधिष्टात के ज्ञान बिना 

निवृत्त नहीं होता । माता में आरोपित सर्प, नमस्कार 


१ 
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मंत्र, ओषधादि कर्म से क्‍या निवृत्ति होता है? नहीं 
दोता । ऐसा निश्चय करके जैसे सप॑ जीर्णलंचा को 
त्थागता दे वैसे कमबंधन को त्यांग कर श्रीगुरु चरणकमल 
का सेवन और सामीप्य से ज्ञानोपाय में लग ॥थ]। 


( गुरु श्रीचरणम्‌ ) तत्त्वनिष्ट गुरुओ के श्रीचरणो को 
(अभिगत ) संमुखता को प्राप्त होकर ( सेवमान' ) सेवन 
करता हुआ अथीत श्रद्धाभक्ति से श्रीगुरुओं के चरशो की सेचा 
करता हुआ ( ज्ञानोपाये ) ज्ञान के साधनरूप श्रवण आदिको में 
( यतेत ) यत्न करे। ( एवम्‌ ) उक्त प्रकार का ( निश्चित्य ) 
निश्चय करके अर्थात्‌ आरोपित वस्तु अधिष्ठान के ज्ञान से ही 
नाश दोती है इस प्रकार का निश्चय करके तथा ( विधिना ) 
शास्रोक्त विधि से ( कमे बन्धम्‌) कमे वधन को ( विधूय ) 
त्याग करके, किस प्रकार ? जैसे (नाग ) सप (त्वचम्‌ ) 
जीग॑त्वचा को अथांत्‌ पुरानी कांच को त्याग देता है, तेसे ही 
कमवधन को त्यागे, क्‍योंकि कल्पितवस्तु की निवृत्ति कर्मों से 
नहीं होती । इसमें दृष्टांत को स्मरण कराते हैं। ( सार्लोद्ध,त ) 
माला में कल्पित ( अदिः ) सप॑ ( नमरकार मत्रौपधाये ) नम- 
रकार, मंत्रऔपधि, गरुडध्यान आदिक उपायों से ( अस्तम ) 
नाश को ( किमु ऋ्जति ) क्या प्राप्त होता है? तैसेही ( एपचधः ) 
यह संसार बंध ( वेदन बिना ) अधिष्ठान के सम्यक्‌ ज्ञान के 
विना ( कर्म जाले ) कम समूह से (नविर्मति ) बिनाश को नहीं 
प्राप्त होता ( हि ) क्‍योंकि -यहू. चन्‍्ध ( आविय' ) अविया से 
उत्पन्न हुआ है अथांत्‌ अज्ञानमूलक है। भाव यह है कि श्रुति 
स्वृत्ति आदि में जो कह! गया है कि ससार वंध की निवृत्ति 
ज्ञान दी से होती है, उसकी उपपत्ति ससार वंधको अज्ञानमूलक 


प्रकरण १ श्लोौ० ८ [ १३ 


3९२७२ च# ५० ३ पर सका ९८भन्‍ 


माने विना नहीं हो सकती ॥७॥ 
अन्य मती के साधनोका अनुवाद करके दूषित करते हैं-- 


केचित्कमेंव काम्योज्कित मुदित पद प्राप्त्यु- 
पाय॑ प्रतीतास्तच्चीपारित व मुक्तो मिलितमथ 
परे साधन संगिरन्ते | अन्ये तु ज्ञान कर्मोमय 
मितिमतिनभिः स्वाभिरुत्परेक्ममाणा ज्ञानादेवेति 
वाक्याहयमिह सहसा नानुमन्यामहे तान्‌ ॥८॥ 
कोई कामनाराहित कर्म को ही मुक्ति का साधन 
निश्चय करते हैं, कोई कर्म ओर उपासना दोनों को मुक्ति 
का साधन कहते हैं और कोई कर्म और ज्ञान,दोनों साथ 
मुक्ति का साधन कहते हैं । इस प्रकार श्रपनी बुद्धि के 
अनुसार वेदार्थ की कत्पना करते हैं।“केवल ज्ञान से 
केवल्य की आ्राप्ति होती है” इस श्रातिवाक्य के अनुसार बिना 
विचार द्वी हम उनका यहां श्रंगाकार नहीं करते ॥८॥। 
(केचित ) भाट्ट के एकदेशी और प्राभाकर इस 'प्रकोरः 
( प्रतीता. ) निश्चय करते हैं कि ( काम्योज्कितम्‌ ) फल की 
इच्छा को न करके किया हुआ नित्य नेमित्तिक ( कैमैंव ) 
कमे द्वी ( उद्ति पद प्राप्त्युपायम्‌ ) पूवे कथन फी हुई मुक्ति का 
साधन है। ( अथपरे ) 'इन उक्त मतवालों से अनंतर भर 


प्रपंच, भास्कर आदिक विद्वान ( तत्‌ चथ उपास्तिंच ) अग्नि 
होत्रादि फमें और प्राणादि उपासना, यह दोनों ( मिलितम्‌ ) 
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मिलकर ( मुक्तो ) मुक्तिमं ( साधनम्‌ ) साधन है, इस प्रकार 
( संगिरन्ते ) कहते हैं । ( अन्येतु ) उक्त भरें प्रपच 
आदिको के अतिरिक्त एक देशी जिनका निर्देश पहले हुआ है 

( ज्ञान कर्मोमयम्‌ ) ज्ञान और कम दोनों मुक्ति मे साधन हैं 
(इति ) इस प्रकार कथन करते हैं । अब इन उक्त मतों की अप्र 

माणिकता कही जाती है । 


( स्वोभि ) अपनी ही ( मतिमि ) बुद्धी से ये सब उक्त 
आचार बेद के अर्थ की (उत्म्रेक्ञमाणा ) कल्पना करते हैं, तत्त्व 
वेताओ के दिखलाये हुए मांगे से नहीं। इसलिये ( ज्ञानादेव ) 

ज्ञानदिवतु केवल्यम? ज्ञान से ही ऐेह राहित्य रूप केवल्य' मोक्ष 
होता है ( इति वाक्यात्‌ ), इस वाक्य, रूप प्रबल प्रमाण से 
( इह )मुक्ति साधन के विचार में ( वयम्‌) हमलोग ( सहसा ) 
शीघ्र ही (तांव्‌ ) उन उक्त 'आचार्यों के. कैल्पना-प्पंचो को 
(न अनुमन्यामहे“) ' अंगीकार नहीं केरते । भाव यह है'कि 
कर्म अज्ञान जन्य है ; और सम्यकज्ञान अज्ञान का विरोधी है 
इसलिये भी कर्मों।से मुक्ति नही होसकती, कर्मों का फल चार 
प्रकार _का देखा गया है जैसे कुलाल की क्रियाका फल घटा- 
दिक है, पुरुष की गमने क्रिया का फल प्राप्प आमादिक है. 
वस्त्र की ग्क्ञालर्न क्रिया का फल मलकी निवत्तिरूप ततसंस्कार के 
योग्य वल्धादिक संस्काये है और पाक क्रिया का फल अन्य रूप 
की प्राप्ति वाले अन्नादिक विकाये है। मोक्ष उत्पाद्य नही क्योकिः 
नित्य आत्म स्वरूप मोक्ष है, प्राप्यमी नहीं क्योंकि अपना स्वसूम' 
होने से नित्य प्राप्त है, सस्‍काये भी नहीं क्योंकि नित्य शुद्ध 
आत्म स्वरूप ही मोक्ष है। विकाय भी नहीं क्‍योंकि प्करस 
रूपांतर रहित आत्मस्वरूप मोक्त है। कमे उपासना मिलित, 
पक्त भी उक्त युक्ति से ही असंभव है और ज्ञान कर्मों का सम 
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समुच्चय . पक्ष भी असंभव है क्योकि ज्ञान और कमे के साधन, 
स्वरूप तथा फल इनका प्रकाशतम के सद्दश विरोध है 


शंका--यदि कम वा उपासना मोक् के कारण नहीं है तो शाल्र 
उनको मोक्ष का कारण क्‍यों बताता ? 


समाधान-- ज्ञान अवितक्तिप्त शुद्ध अन्तःकरण मे होता है 
विक्षेप और पापरूप मल की नित्रत्ति कमें और उपासना से 
ही होती है, इस प्रकार परंपरा से कम उपासना मोक्ष के कारण 
है, यह शास्त्र का तात्पये है ॥८॥ 


नित्य नैमित्तिक कर्मों को श्रति वाक्य बल से फल्ांतरों की 
कारणता होने पर भी मोक्ष की साक्षात्‌ कारणता नही हैं, इस 
बात को अब बतलाया जाता है 


पेत्रो लोकोउघिगम्यः क्रतुभिरधिगतो विद्यया 
देवलोको यद्दवा चेतः कषायज्षपणमिह तथयो; 
स्मातमेवास्तु साध्यम | यज्ञेनेत्यादि वाक्या- 
रूवतु विविदिषा वेदनं तत्फलं वा ज्ञानादेवामृ- 
तत्व॑ नहि शुशुक वधुः सिंह पोतं प्रसूते ॥६॥ 
नित्य नेमित्तिक कम करने से पितृलोक की प्राति 
होती है और उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है। 
अथवा कर्म और उपासना का कपाय पक्षददोंने रूप फल 
अन्तःकरण के मलदोष की निव्वत्ति होती है, श्रथवा यज्ञ 


७ 8 ऊरे, 


दान स ज्ञान माप्त करने का इच्छा हाता है आर:ज्ञान 


श्ष ] . “रवाराज्य सिद्धि 
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इसका ( परम्परा से ) फल है, परन्तु मोक्ष तो ज्ञान' से ही 
होता है । शाशिनी कभी भी सिंह बालक को जन्म नहं 
द॑ सकता ॥£॥ । * 


( पैन्नोलोकः ) पिछलोक-( क्रठुभि ) नित्य नैमित्तिक याग 
आदिक कर्मों से ( अधिगम्य”) प्राप्त किया जाता है, और तेंसेही 
( विद्यय्रा ) 'उप्रासना “से ( देवलोकः ) स्वगंलोक ( अधिगत- ) 
प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार श्र्‌ति 'वचन से निश्चय किया 
गया है ( यद्वा ) अथवा, ( तयो. ) उस विद्या और कर्म का 
( साध्यमू ) फल (स्मातेम्‌ ) कषाय “पक्ति कर्माणि” इत्यादि 
स्वृति द्वारा कहा हुआ ( चेत. क्रपाग्र क्षपणणम्‌ ) राग छेष आदिक 
संस्कार रूप अन्स.करण गत मल का नाश ही ( इह ) विवेको 
पंडित मंडल 'में ( अस्तु ) अभिमत हो । अथवा, (भ्ज्ञेनेत्यादि 
वाक्यात्‌ ) थज्ञ करके तथा दान, करके वेदन की इच्छा को 
अर्थात्‌ ज्ञान की इच्छा को करते हैं, इत्यादिक वेद के वचन से 
( विविदिषा ) ज्ञान की इच्छा '( वेदनवा ) अथवां ज्ञान ही 
(तत्फलम्‌ ) उन्र नित्य आदिक कर्मों क्रा फन्न ( भवतु ) हो, 
क्योकि यज्ञ आदिकों के अन्वय की विविदिपा मे आत्म ज्ञान 
की इच्छा, में और पदार्थ ज्ञान की इच्छा सें विकल्पःह | तथापि 
( अमृृतत्वम्‌ ) मोक्ष तो ( ज्ञानादेव ) ज्ञान से ही दीता है इस 
लिये कम मोक्ष की साधनता की परंपरा'े द्वोने पर भी वे 

साज्ञात्‌ साधन नहीं है, ( हि) क्‍योंकि चस्तु स्वभाव म्वल हैं। 
( शशकवधुः ) शशे की स्ली. अर्थात्‌ खरगोश -की- मादा शशी 
६ सिंह पोतम्‌ ) सिंह के ' चालक को (न असूते ) उत्पन्न नहीं 
करती, किंठु खरगोश को ही उत्पन्न करती है। तैसे ही कम 
उपासना भी उक्त फलों फो ही-उत्पन्न करते हैं, मोज्षको नहीं ॥९॥ 


अकरण २ श्लो? १० - [ १७: 
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ज्ञान और कर्म को समकाल मे ही मित्र ,करके मुक्ति की 
कारणता नही है, क्योंकि कमे का अधिकारी अंन्ध है और ज्ञान 
का अधिकारी अन्य है | इस वात को भी पूवे उक्त उपह्यस जनक 
इृष्टांतकी तरह अब भी उपहासके साथ ही बतलाया जाता है | 


अर्थी दक्षो द्विज्ञोह बुध इति मति मान्‌ कमे- 
सूक्तोषविकारी शान्‍्तों दान्‍्तः परिन्ाडुपरम- 
परमो ब्रह्मविद्याएघिकारी । इत्थं भेदे विवच्त॑- 
न्समुद्तिमुभयं मुक्ति हेतुं सुशीतं नीरं ओेश्वा- 
नरं चोभयमहह तृषोच्छेद काम. पिबेत्स: ॥१०॥ 

धनकी इच्छा वाला, चतुर,आक्षण आ दि मैं हूं; पंडित 
में हैं, ऐसे अभिमान वाला कर्म करने का अधिकारी है 
आर शमदमवाला तथा परम उपरामको प्राप्त हुआ संन्‍्यासी 
ब्रह्मविद्या का अधिकारी है | इस प्रकार भेद होने पर भी ' 
जो ज्ञान कर्म दोनों को साथ २ मुक्ति का कारण मानता 
है, द्वाय ! वह वैसा है जैसे प्यासा मनुष्य प्यास बुझाने 
के लिये शीतत्र जल के साथ अग्नि का एक साथ पान 
करता है ॥१०॥ 


(अर्थी ) गो सुबवर्ण आदिक धन वाला और ( दक्तः ) सब 
अंगों के सहित होनें से तथा चतुर दोने से क्रिया में समथ 
( हिजो5हमू ) कक हूं, वा क्षत्रिय हूं, वा बश्य हूं. 

, रे सवा ) 


ध्प ] स्वाराज्य सिद्धि 
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(बुधः ) पंडित हूं (इति मतिमान्‌ ) इत्यादि उक्त प्रकार के 
अभिमान वाला पुरुष ही कंमे मीमांसा शासत्र में ( कमंसु अधि- ' 
कारी उक्त: ) कर्मों में अधिकारी कहा है तथा (शान्तः ) 
राग देय आदिको से रहित और*( दान्त' ) बाह्य और अन्तर 
इन्द्ियों के निरोध वाला ( परित्रद्ू) सब ओर से विधिपूर्वक 
सवे धन धान्यादिकों को दु,ख का साधन जानकर त्यागने वाला 
अर्थात्‌ 'संन्यासी और (उपरम परम ) देह धारण में समय 
निज्ञा आदिक व्यापार से भिन्न व्यापार मात्र के त्याग स्वभाव 
वाज्ञा वेदान्तों में ( त्रह्म वियाधिकारी ) ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी 
कहा है । (इत्थम्‌) इस उक्त प्रकार से (भेदे) कर्मों के और अह्म- 
ज्ञान के अधिकारी के भेद सिद्ध होने पर अथांत्‌ मिन्न-मिन्न 
विशेपण वाले अधिकारी के सिद्ध होने पर (उभयम्‌ ) ज्ञान और 
कम ये दोनों दी ( सम्ुद्तिम्‌ू ) एक ही कालमें मिलकर ( मुक्ति- 
देतु विवक्षन्‌ ) मुक्ति के कारण हैं इस प्रकार जो कोई वादी 
कहने की इच्छा करता है, ( सः )सो वादी ( अहृह ) बड़ा खेद 
है कि (तृपोच्छेट काम. ) पिपासा अर्थात्‌ प्यास की निवृत्ति 
की इच्छा वाला हुआ ( सुशीतं नीरं वैश्वानरंच ) अति शीतल 
जल और अति गरम अग्नि ( उभ्यम्‌ ) इन दोनों को ( पिबेत्‌ ) 
एक साथ ही मिलाकर पान करेगा यह संभावना है ! भाव यह 
है, जैसे जल और अग्नि का प्यास दूर करने में समुच्रय 
विरुद्ध है, तैसे दी संसार बंध की निवृत्ति करने में ज्ञान और 
कर्म का सम-समुचय विरुद्ध है ॥१०॥ । 
अब उक्त मोश्के कारण भूत ज्ञानके स्वरूपादिकों को बदाते 
हुए असंभावना को निद्ृत्ति के लिए बिचार ही कर्तव्य है श्स , 


वार्ता को बचलाते हैं-- 
ज्ञानं चाप्यद्तितीय स्वरस सुख घनानन्त 


प्रकरण ६ श्को० ११ [ १९ 
चिंन्मात्रे रूप ब्रह्मात्मेकल बोधः स भवति 
छुमतेस्तत्तमस्यादि वाक्‍्यात्‌ । देहाग्ध्यास 
दाब्याच्छूकझतमपि सहसा नेव संभावनीयं 
पह्मस्व॑ स्वस्थ तस्मान्‌ नय गुरु बचने: साधु 
मीमांसनीयम्‌ ॥११॥ 


झपना सार भृते अ्रद्धितीय, सुखरूप, अनेत, चेतनमात्र 
गरजंक्ष और आत्माकी एकताका जो अनुमवरूप बोघ तत्त- 
मस्यादि वाक्य के अंवण से चुद्धि वाले को होता है. वह 
ज्ञान है, फिर भी अपना अश्वत्त्व स्वरूप का बोध देहादिक 
के दृद अध्यास के कारण सहज भें संभवनीय नहीं है 
इसौसे गुरु उपदेशानुस्नार सज्जन पुरुष विचार करे ॥१ १ ॥ 

( अद्वितीय ) सजातीय, विजातीय तथा स्व॒गत भेद से रद्दित 
(स्व॒रस ) स्वयं सारभूत (सुखघन )सुखेक मूर्ति (अनन्त) देशकृत, 
कालकत, तथा वस्तुकृत भेदसे रहित, सबे परिच्छेद शून्य (चिन्सात्र) 
चैठन्य स्वरूप ( अ्मात्मैकत्व बोधः ) ब्रह्म आत्मा का जो अमेद 
अनुभव है वह अभेदानुभव (अपि ) ही ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञानहै अर्थात्‌ 
चक्त लक्तण वाला ज्रह्मात्मा के एकत्व वोध का हो नाम ज्ञान है। 
( सः ) सो उक्त लक्षण ज्ञान ( सुमतेः ) शुद्ध बुद्धि वाले मुख्या- 
पघिकारी पुरुष को ( तत्त्वसस्यादिवाक्यात् ) जीव ऋ्रद्य की एंकता 
के बोघक तत्त्वमसि (सो नक्ष तू है) आदिक महावाक्यों से 
( भवदि ) होता है । ( शुत्रमपि स्वस्थ अद्यत्वमू ) सो बह 

.अपती बअक्ष रूपया दत्त्वमस्थावि महा वाक्‍्यों हारा सुनी हुईं तथा 


२० ] स्वाराज्य.* सिद्धि 


अनुभव की हुई भी ( देहाध्यास दाढ्धात्‌ ) 'असंख्य जन्मों मे 
द्वैत वासना से देह पुत्र आदिकों में अहंता मसता रूप तादात्य्या 
ध्यास के दृढ़ होने से अर्थात्‌ विपरीत भावना के दृढ़ होने से 
( सहसा ) शीघ्र ही (नेव संभावनीयम्‌) संभावित नहीं की जाती 
भाव यह है कि उत्पन्न हुआ भी सो बअद्यात्मा का एकत्व ज्ञान. 
जिन अधिकारियों के विपरीत 'भावना और असंभावना से 
प्रतिबद्ध होता है उन अधिकारियों को ( तस्मात्‌ ) उक्त लक्षण 
ज्ञान के प्रतिबद्ध होने रूप हेतुसे ( नय गुरुवचने ) युक्तिकर और 
श्रीगुरु के उपदेशों से ( साधु ) जैसे हैं तेसे ही ( मीमासनीयम ) 
अपनी त्रह्म रूपताके निश्चय पर्यन्त विंचार करना चाहिए ॥११॥ 

“अब पहिले'विचारके"अंग भूत जीवके विषय भें अनेक मतों 
को दिखलाया जाता है। 

शादू ल विक्रीड़िंत छंद । 


देह: केपपि. धदन्ति खानि तुपरे प्राणान 
मनश्चापरे बुद्धि च' चणिकां स्थिंरामथ परे 
केचिव्‌ चितं निःखुखाम। आत्मानं जड चित्स्व- 
'भावमपरे चिद्दजडं चेतरे सत्य ज्ञानसुखाहितीय- 
'मपरे तत्रास्य को निश्चयः ॥१२)॥ 

..' कोई देह को, कोई इन्द्रिय को,, कोई आण को, कोई 
३ भव को, ,काई बाॉणक जाद्ध का आर क्राइस्थर बाद्ध का! 


आत्मा , कहते.हैं। कोई सुखः दुःखादि रहित चेतनमात्र 
को आत्मा कहते हैं, 'कोई- चिमड' स्वभाव" बात्षा, 


प्रकरंण १ श्लो० १२ [ २१ 


कोई आत्मा चितृजड़ रूप और कोई सत्म ज्ञानानंद अंदिं- 
तीय है ऐसा कहते हैं । इनसे क्या निश्चय होता है ? कोई: 
भी नहीं ॥१२॥ 


( केपि ) कोई नास्तिक चावोक ( देहम्‌ ) इस स्थूल शरीरको . 
ही आत्मा (बदन्ति ) कहते हैं । (परे) दूसरे चार्वाक 
(खानि ) इन्द्रयों को ही आंत्मा कहते हैं। ( अपरे ) , दूसरे 
हैरण्यगर्भ ( प्राणान्‌ ) पंच विध वृत्ति वाले प्राणो को ही आत्मा 
कहते हैं। ( अपरे ) इससे भिन्न और कोई (सनः ) को ही 
आत्मा कहते हैं । ( परे ) दूसरे वैनाशिक बौद्ध ( क्षणिकां बुद्धि ) 
दीप कलिकावत्‌ क्षण क्षण मे नाश होने वाली दृत्ति ज्ञान रूप 
बुद्धि को ही आत्मा कहते हैं, ( परे ) बौद्धों से भिन्न भास्करादिक 
पंडित जन ( स्थिरां बुद्धि ) विज्ञानमय कोशको ही आत्मा कहते हैं 
(केचित्‌) और कोई सांख्य पातंजलादिक ( नि सुखाम ) सुख दुःखा- 
दिको के संबंध से रहित ( चितम्‌ ) चिन्मात्र आत्मा है, ऐसा कहते 
हैं। ( अपरे ) और दूसरे भाट्ट ( जड़ चित्स्वभावम्‌ आत्मानम्‌ ) 
जड़और चेतनरूप आत्मा है ऐसा कहते हैं ।(इतरे) इनसे भिन्न 
प्राभाकर और नैयायिक आदिक ( चिजड़म्‌ ) चिद्‌ युक्त ज्ञान 
शुणक जड़ द्रव्य रूप आत्मा है ऐसा प्रतिप्रादन करते हैं. (अपरे) 
ओर इन सब से भिन्न वेदांत मत वाले (सत्य ज्ञान सुखाहवितीयम ) 
आत्मा निर्विशेष नित्य ज्ञानानन्द स्वरूप है ऐसा कहते हैं । (तत्न) 
उक्त पक्तों में (अस्य ) इस जिज्ञासु को ( को निम्बय ) क्‍या 
निश्चय हो सकता है ? कोई भी निश्चय नहीं हो सकता ॥शरशा, 


आहुः केचिदणु शरीर सह केचिद्विभु ' तंपरेले 
त॑ मानस .गोचरं तद॒परे नित्यालुमेयं जमुः 


आओ । स्पाराज्य सिद्धि 


व्विलिजिजजल लिल कल तल 


अन्ये चिहद्विषयं परे तु परम स्वज्योतिराभ्यंतरं 
सत्येत श्रुति युक्तिमिव्रिंविदिषोयु क्तो विचारो 
मुहः ॥१३१॥ 


कोई उस आत्मा को अणु कहते हैं, कोई शरौरें के 
समान कहते हैं ओर कोई विभु कहते हैं । ये तीनों उमे 
मांनस गोचर कहते हैं ओर इनसे भिन्न कोई आ्रात्मा को 
नित्य और अनुमान गम्य कहते हैं । कोई श्रन्य वृत्ति ज्ञानको 
ग्रकाशने वाला कहते हैं ओर कोई आगमभ्यन्तर परमात्म 
ज्योति स्वरूप कहते हैं, ऐसा मत मेद है । इसलिये मुमुछुओं 


हक (-] 


को श्रुति युक्ति से वारंवार विचार करना चाहिये ॥१३॥ 


जि जि जज ० 


कि िथिलिलनल करी जी लतीय कटकन अत नट 


' ( केचित्‌ ) पाशुपत पांचरात्र आदिक शासत्र के कई पढित 
जन (त॑ं ) उस आत्मा को ( अणु॒म्‌ ) परमाणु परिमाण वाला 
( आहुः ) कहते हैं। ( केचित्‌ ) कोई जैन मत वाले ( देह सह- 
शम्‌ ) उस आत्मा को जिवना शरीर लम्बा चौड़ा है उचने ही 
परिमाण वाला कहते हैं । ( परे ) उनसे भिन्न नेयायिक आदिक 
उस आत्मा को ( विभुम्‌) व्यापक कहते हैं। (ते) ये उक्त 
तीनों वादी ( तम्‌ ) उस आत्मा को ( मानसगोचरम्‌ ) मानस 
प्रत्यज्ञ का विषय ( जग॒ुः ) कहते हैं. और ( तदपरे *23* कद इनसे 
भिन्न सांख्यादि मत वाले उस आत्मा को ( नित्याजमेयम्‌ ) 
विषयों को वह प्रकाश करता है इत्यादि देतु से केवल अनुमान 
शम्य कहते हैं । (अन्ये) इनसे भिन्न वैनाशिक बौद्ध 
( चिहिषयम्‌ ) उस आत्मा को इति झात से प्रकाश्य ' फद्दसे हैं 
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ओर ( अपरे ) वेदांत शास्त्र के सानने वाले आचाय उस आत्मा 
फो (आभ्यंतरम ) अज्नसय प्राशमय मनोमय विज्ञानसय 
आलनन्दमय इन पांच कोशो के अन्तस्थित ( परम ज्योतिः ) सर्व 
भकाशों से उत्कृष्ट स्वयं प्रकाश रूप कहते हैं । ( एवं सति ) इस 
छउत्त अकार से मत भेदों के होने पर ( विविदिषोः ) जिज्ञासु को 
( भ्रुति युक्तिमि: मुहः ) श्रुति और युक्तियों की सहायता से पुन 
शुनः साज्षात्कार पर्यन्त ( विचार. युक्त' ) विचार ही करना 
योग्य है ४१ २॥ 

अब वि-शरांग जीव-विवाद के अनन्तर विचाराग भूत 
बस्वर के विषय « भी अनेक मत दिखलाये जाते हैं 


सग्धरा छनन्‍्द । 
श्र विश्वस्थ द्वेतु' रक्षति समिदधुः केपि केचित्‌ 
पराएुनीशेनाधिषितांस्तान्कतिचन कतिचिन्नश्वर 
ज्ञानमेव । अन्ये शुन्य॑ स्वभाव॑ कतिचन समय 
कंपि केचियदच्छां कर्मान्ये ब्रह्मसमायाशुवलित- 


मपरे सोपि तस्माहिस्वश्यः ॥१४॥ 

कोई प्रधान को दी विश्व का हेतु कहते हैं, कोई 
ईश्वर प्रेरित परमाणु को, कोई क्षणिक विज्ञान को, कोई 
शूत्व को, कोई स्वमाव को, कोई काल को, कोई इच्छा 
को, कोई कर्म को तथा कोई माया सद्दित अक्ष को जगत्‌ 


का कारण कहते हैं । ऐसा भेद दाने दे जिज्ञासु का इसका 
पिद्यार करवा चाहिये ॥१ ४४४ 


2९.॥ /] | स्वाराज्य सिद्धि 


की ही 
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( एवम्‌ ) जीवात्मा की तरह जगत कारण रूप ईश्वर में'भी 
मत भेद हैं, वे अब दिखाये जाते हैं. । ( केपि ) कोई कपिल मत 
दाले आचार ( प्रकृतिम्‌ ), अधान को ही (विश्वस्य हेतुम ) 
जगत्‌ की उपादान कारण (अभिदघु.) कहते हैं और ( केचित्‌ ) 
बौद्ध मत वाले तथा जैन आहत मत वाले नास्तिक लोग ( परा- 
खून ) वायु, अभि, 'जल और प्रथिवी इन भूत चतुष्टय के पर- 
माणुओं को ही“( विश्वस्यहेतु अमिद्धु ) जगत का उंपादान 
कारण कहते हैं। इस प्रकार विश्वस्य इस पाठ का सर्वत्र अन्वय 
कर लेना । ( कतिचन ) पांतजल महर्षि के मत-वाले, कणाद 
सहर्षि के सत वाले तथा गौतम महर्पि के भंत वाले आचार्य 
६ ईशेनाधिष्ठितान्‌ ) ईश्वर क्रके ओरे हुए परमाणुओ को तथा 
इश्चर की ग्रेरी हुई प्रकृति को जगत्‌ का उपादान कारए कहते हैं | 
इनमें ईश्वर प्रेरित प्रकृति जगत्‌ का कारण है. यह पांतजलों कां 
मत है ऐसा विभाग जान लेना । श्लोक मे ईश्वराधिष्टित' पद्‌ के 
इश्वर शब्दको एक शेष इंद्व सममाज़ा चाहिये, जिससे उस संपूर्रा 
पदका अथ इश्वर और प्रकृति से अधिष्ठित' ऐसा होता है। 


( कतिचित्‌ ) और कोई विज्ञानवादी नास्तिक वौद्ध ( नश्वर 

, ज्ञानमेव ) क्षस्यिक विज्ञान कों ही जगत्‌ का कारण कहते हैं, 
(अन्ये ) इन बौद्धों से मिन्न माध्यमिक नाम वाले नास्तिक 
चौद्ध ( शून्यम्‌ ) शून्य को दी ज़गत्‌ का कारण कहते हैं और 

( कतिचन ) कोई नास्तिक ज्ञोकायतिक ( स्वभावम ) स्वभाव को 

ही जगत का कारण कहते हैं। यहां पाठ॒न्तर में ,( हैरण्यगर्भ ) 
दैरण्यग्भे को ही जगत्‌ का कारण कहते हैं, यद अर्थ है। 

( केपि ) कोई मौहूर्तिक अर्थात्‌ महूत शोघने वाले ज्योतिष- 
शांस्त्रवेता आचार्य ( समयम्‌ ) काले को!ही जंगत्‌ का कारण 

' ऋूहते हैं। ( केचित्‌) कोई पंड़ित जन ,(द्॒ष्छा ), चचच्छा 
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को ही जगत्‌ का कारण कहते हैं। अर्थात्‌ यह जगत्‌ अक- 
स्मात्‌ द्ोजाता है, इस प्रकार कहते हैं। ( अन्ये ) दूसरे कर्म 
भीमासा मत वाले आचाये (कम ) कर्मों फो ही जगत का 
कारण कहते हैं' और (अपरे) जिनके आगे अब और कोई भी 
मत श्रेष्ठ नहीं है, “ऐसे वेदांताचाय ( माया शबलितम्‌ ) माया 
से प्राप्त है विचित्र भाव जिस ऋ्क्षको ऐसे ( त्रह्म ) माया शवलित 
ब्रह्म को दी जगत्‌ का अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं । 
इस प्रकार जगत्‌ के कारण विपय मे सत भेद है। ( तस्मात ) 
इसलिये ( सोषि ) उसका भी ( घिमृश्यः ) जिज्ञासु जन को 
विचार करना आवश्यक है अर्थात जीवात्मा के विचारने से तथा 
जगत फे कारण भूत इश्वर के विचारने से जिज्ञासु को तत 
पदार्थ और ल्वं पदार्थ का ज्ञान सम्यक्‌ दोजाता है। तत्त्‌ पदार्थ 
और त्व॑ं पदार्थ के सम्यक्‌ ज्ञान होने से महावाक्य के अर्थ का 
सम्यक्‌ बोध दोजाता है, इसलिये जिज्ञासु को जीब-इईश्वर का 
विचार करना आवश्यक कतंव्य है ॥ १४ ॥ 


स्वमत सर्वस्व रूप म्रक्ष को लक्तण ओर प्रमाण से बोधन 
करने के लिये आवश्यक सव बातें कहते हैं-- 


यस्मादुतपत्ति गुप्ति क्ति रपि जगतां यद्व शास्त्रेक 
योनिः सर्वज्षमायया यत्सहज सुख सदह्नत 
संवित्सवरूपस्‌ । तह॒महास्वप्रकाशं श्षुति शिखर 
गिरां सेव तास्पयेभूमिः स्थत्मासो य॑ विदिला 
' जनिद्ति जलधि निस्तरंतीह सनन्‍्तः ॥१४॥ 


का 


शभ्६ ] * स्वाराज्य सिद्धि 
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जगत की उत्रत्ति स्थिति और लय जिससे मायाद्वारा 
होता है, जो केवल शास्त्र ग्रमाण से हीं जाना जाता है, 
जो सर्वज्ञ है, जो सहज सुखरूप है, जो भद्वेत ज्ञान स्वरूप 
है, जो स्वा्रकाश हैं, तथा वेदान्त वाक्ष्यों में जिसका 
मुख्य लक्ष्य किया गया है, वह अह्न है और वही भात्मा है । 
उसको जानकर महात्मा जन्म मरणरूप समुद्र से इसी जन्म 
में तर जाते हैं ॥१४५॥ 


(जगताम्‌ ) सब कार्यों की (उत्पत्ति शुप्ती ) उत्पत्ति 
और पालन (अपि) तथा (क्षतिः) नाश (मायया ) 
माया से ( यस्मांत्‌ ) जिस मायाशवल अझसे होते हैं और ( यत्‌ 
भायया शास्त्रैक योनि. ) जो ब्रह्म माया के सहित होने से केवल 
शास्त्र प्रमाण से ही जाना जाता है, ( स्वश्षम्‌ ) जो त्रह्म सर्वश्ञ 
है अर्थात्‌ सामान्य तथा विशेष रूप से स्व को जानने 
वाला है, (यत्त्‌ सहज सुख) जो ऋ्द्य स्वभाव भूत सुख 
स्वरूप है, ( सदद्वेत सवित्स्वरूपम्‌ ) जो ब्रह्म नित्य छेत संवन्ध 
रहित और ज्ञान स्प॒रुप है, ( तत्‌ त्रह्म ) जो नह्म तत्त्वमसि आदि 
चैदिक मदावाक्यों में तत पदसे कद्दा गया है, ( स्वम्रकाशम्‌ ) जो 
अद्षस्वयं प्रकाश रूप है तथा ( श्रुति शिखर गिराम्‌ ) सर्व वेदांत 
वाक्यों के 8 सा एंव तात्पर्य भूमि ) तात्पये का जो एक मात्र 
लक्ष्य है ( असौ ) सो यह ज्म द्वी ( स्वात्मा ) अपना स्वरुपहै। 
( यम्‌ ) जिस जह्म रूप निज आत्माको ( विदित्वा ) जान करके 
( सन्त ) त्रतवेत्ता महात्मा लोग (जनिम्रति जलर्धि ) जन्म 
मरण रूप समुद्र को ( इद्द ) इसी जन्म में ( निस्वरंति ) निद्रा 
तर जाते हैं ॥१५॥ है का 
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अब अन्यान्य वादियों ने जो जो जगत्‌ के कारण अपनी 
अपनी कल्पना से कह्दे हैं उन कारणों की अयोग्यता को और 
श्रुति स्प्ृति प्रसिद्ध स्वोक्त माया शवल अद्ष रूप कारण की 
योग्यता को कहते हैं-- 
सांख्ये: प्रख्यापितं न क्षमसिह जगतां निर्मि- 
तो तत्‌ प्रधान हेतु नेताहइशे5्थें प्रभभति गदि- 
तस्ताकिकेरीश्वरोपि । नाणुः काणाद षोद्ध 
कज्पणक भण्ितो नापि नि.साक्षि शून्यं तस्मा- 


दास्माकसेव श्रुति गदित परत्रह्म सिद्ध निदा- 


नम ॥१३) 

सांख्यशासत्र में इस जगत की रचना जिस प्रधान से 
कथन की है वह अधान जगत की रचना करने में असमर्थ 
है, तार्किकों का कदना है कि जगत की रचना में इधर 
निित कारण दे यह भी नहीं हो सकता, कणाद घोड्ध 
अरणु का कथन करते हैं वद भी इसमें असमर्थ है और 
साज्ी रद्दित शून्य भी जगती रचनामें असमर्थ है, इसीसे 
हम श्रुति में कथन किये हुए परत्रक्म को जगत का अभिन्न 
तिमित्तोपादन कारण मानते हैं । यह सिद्ध हुआ ॥१क्षा 


:. ₹ इह ) इस फारण-दाद विषय में जो ( सांख्ये: ) फपिल 
और पर्व॑जलि मद्दर्पि फे भत घाले आचार्नों ने ( ज़गताम्‌ ) एस 


। - स्वाराज्य सिद्धि 


सकल जगत्‌ रूप काय की ( निर्मितो ) उत्पत्ति करने में ( प्रख्या- 
पितम्‌ ) हेतु रूप से जिसका प्रतिपादन किया है. ( तंत्‌ प्रधानम्‌ ) 
बह प्रधान उन जगत्‌ रूप कार्योंकी उत्पत्ति करने में (न क्षमम्‌) 
समर्थ नहीं है। वेसे ही ( तार्किक: ) केवल श्रुति विरुद्ध अनिष्ट 
प्राप्त करने वाले तकों का आश्रय करते हुए पांतंजल, गौतम, 
काणाद, तांत्रिक, पाशुपत आदिकों ने (उक्त. हेतु) कहां हुआ केवल 
निमित्त कारण रूप ( इश्वरोपि ) ईश्वर भी ( एताहशे अर्थ ) 
उक्त सकल कार्य की उत्पत्ति करण रूप अर्थ में (नप्रभवति ) 
समर्थ नहीं हैं। बैसे ही (काणाद बौद्ध क्षपणक भणित अणु ) 
काणाद ऋषि के शिष्य, बुद्ध के शिष्य, आहंन्त जैन तथा 
कापालिक आदि द्वारा प्रतिपादित परमाण भी जगत्‌ की उत्पत्ति 

करने में समर्थ नही है। इसी प्रकार ( कैश्चिदुक्तम्‌ ) किसी 
चुद्ध के शिष्य माध्यमिक शून्य वादी नास्तिको ने कहा जो 

(निसाज्षि शून्य अपि) असाज्षिक निष्प्माणिक शून्य है 

वह भी जगत्‌ की उत्पत्ति करने सें समर्थ नही है। ( तस्मात्‌ ) 

सर वादियों के कल्पित कारणों के अयोग्य होने से (आस्माकम्‌ ) 

हम वेदांताचायों के मतानुसार (श्रुति गदिति पर जह्म एव ) 

श्रुतियों में स्पष्ट रूप से कह हुआ परजह्य ही भाया बल से 

( सिद्ध निदानम्‌ ) ज़गत्‌ की उत्पत्ति आदिकों का अभिन्न 

निमित्त उपादान कारण है यह सिद्ध हुआ ॥ १६॥ 


आगे दो श्लोको से सांख्य मत का निरसन करते हैं-- 
नाचेतन्यात्प्रधानं प्रभवति चलितु' तन्निसग 
क्रियं चैन्नित्यं सगे प्रसंगो नियतिरपि यतः 
'सभ पूर्वा न परम । बंधों निेतुकः स्थात्कथ 
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अंचेतन प्रधानसे जगत्‌ की उलत्ति नहीं हो सकती 
थादि उसकी प्रवात्ति स्वभाव से मानी जाय तो नित्य सृष्टि, 
होगी और यदि उसका सहायक अदृष्ट माना जाय तो वह ' 
पूर्व हैं ही नहीं। फिर इसमें बंधन हेतु रहित होगा 
ओर बेवमोच्ष की व्यवस्था नहीं होगी । दूसरे, मतिमान 
पुरुष सुखरहित मोज्ष को भी नहीं चाहता इस कारण ॥॥ रे 
कपिल का मत दूषित है ॥१७॥ | 

(प्रधानम्‌) सत्व, रज और तस की साम्यावस्था रूपमधान': 
( चलितुम्‌ ) पुरुष के भोग के लिये रृष्टिं करने में प्रवृ् दोने से 
( न प्रभवति ) समथे नही है। कारण यह कि पर तन्यात्‌ ) 
प्रधांन जड़ स्वरूप है। ( चेत्‌ ) यदि ( तत्‌ ) सो प्रश्न ( निसगे 
क्रियम्‌ ) स्वभाविक ही प्रवृत्ति स्वभाव वाला हो/ ( नित्य” सगे 
असंगः ) तो सबेदा काल सृष्टि ही होती रहेगी,“ प्रलय कभी ,भी 
नहीं होगा और यदि सांख्यवादी ऐसा कहें,के जैसे जड़ स्वभाव 
वाले जलादिकों की प्रवृत्ति में निम्न का 2 हेतु हैं, तेसे दी 
जड़ प्रधान की प्रवृत्तिमे भी अद्ृष्ट ही तो यह भी उन, 
सांख्यवादियोका कहना संभव नहीं, (यत। नियतिर॒पि ) क्योंकि 
चद्द नियति था अरृष्ट (सर्ग पूर्वा / सगे होने के बाद ही हो 
सकता है । भाव यह है, पहिले स॒सिद्ध होजाय तो पीछे शरीर 
की शुभाशुभ प्रवृत्ति क्रिया से ्त्पन्न हुआ, शुभाशुम पअरृष्ट ,भी 
प्रषान फी भ्रहत्ति में रिमित्त कारण हो सकता है -परंतु अर्सी- 


०८७८० िध९३ कक: 
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सृष्टि ही सिद्ध नहीं हुई को अचठ कहां से आवेगा और उस- 
अधान की भ्रृत्ति में कारण हो ज[वेगा ? इसी तातय से मूत्र 
में नियति को सर पूर्वा कहा है ॥ अर्थात्‌ अकृत्ति से- सृष्टि 
के होने पर दी अद्ृष्ट हो सकता है ( न पूर्वम ) पूवे नहीं, क्योंकि 
अदृष्ट शरीरका कार्य है। प्रशत्ति से पढिले ही अन्य पूे सृष्टि से 
सिद्ध अदृष्ट को उस प्रवृत्ति के- हेतु रूप कल्पना करोगे तो 
उप्त रृष्टि का हेतु जो प्रथान की त्रवृत्ति है उस प्रधान की पंबृत्ति 
के हेतु रूप अन्य अदृटट की कल्पना भी, अवश्य करनी पढ़ेगीः 
और ऐसी कल्पना करने से अन्योन्याश्रय दोष से लेकर अन- 
'इस्थांत दोष प्राप्त होंगे | इतना ही नहीं; सांख्यवार्दी 
कर्षपेल के मत्र सें पुरुष सर्वथा असंग है, इसलिये- 
( बं ो निर्देतुक. स्यात्‌ ) बंध भी निर्दतुक-ही दो-जावेगा और 
सांख्य घादी पुरुष को कारणों का संवध मानेगा तो सर्वथा-पुरु-- 
पासंगत्व ५ सिद्धात नष्ट हो जावेगा, ( अथ ) वंधके निर्देतुक होने" 
के अनंतर ( कर्थं न बध मोज्ञान्यवस्था ) इस पुरुष को.बंध हैः 
और इस पुरुरको मोक्ष है, इंस व्यवस्था का अभाव: किस प्रकार 

नहीं होगा ? ऋवश्य होगा। भाव यह है, विना दी संवंध। 
के प्रधान को कंध् मोक्ष की संपादकता संभवः होने पर 

मुक्तपुरुष को बंध ग्राप्त द्ो जावेगा ओर बद्ध पुरुष को मोत्षः 
आप्त हो जावेगा, क्योंविः कारण दोनों में. समान है। यहीबंध* 
मोक्ष की अव्यवस्था का रूप है । ( मतिमान्‌ ) बुद्धिमान्‌ पुरुष! 
( नि सौख्यम्‌ ) निरानंद रूए अर्थात्‌ आनंद रहित रूप ( मोंचच- 

मपि ) मोक्ष की भी (न स्ट्ृहयति ) इच्छा नहीं करता, 

अन्य पदार्थ की इच्छा नहीं करता यद वादा तो कहनी ही क्या 

है.! कापिलों के मत में निःसौल्य 'द्वी भोक्त। है, .इसलिये कोई 

बुद्धिमान पुरुष कापिलों के मत में।मुमुझ नहीं दोगा। ( तेन.) 
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इस कारण से ( कापिलं दुष्टम्‌) कपिल का मत संदीप है, अतः 
अ्ग्राह्म दै॥१णा 


किंचाकतेव भोक्ता यदि बत कृतहानाकझृताभ्या- 
गमः स्थात्‌ कीहस्सोगो-5प्यसंगे+नतिशुयिनि 
भवेत्‌ तेन भोग्यस्थ को<थः | कीहक्‌ कस्यावि- 
वेकः कथमथ स भवेज्भोग हेतुविवेक: कस्य स्थात्‌ 
तेन किस्वादिति च विमुशतो हुवंच॑ तरह्मणोपि|[१८ ' 

यदि अकर्ता पुरुष ही भोक्ता है, तो खद है कि किये 
हुए का नाश और न किये हुए की ग्राप्ति रूप दोष प्राप्त 
होगा ? असंग में क्रिंचित सम्बंध न होने से भोग किस 
प्रकार द्वोगा ? पुरुष के भोग में प्रधान का क्‍या स्वाय है १ 
अआविवेक कैसा है ! आऔववेक किसका है ? वह भोग का 
हेतु कैसे बनता है ? विवेक किसको होता है और उसका 
'फूल क्या होता दै ? इस ग्रकार विचार करने से ब्रह्मा को ' 
भी कापैल मत का निरूपण करना कठिन है ॥१८॥ 


६ किंच ) और भी कपिल मत में दोप है। कपिल के मत-मे 
कर्तापना प्रधान में है और भोक्तापना पुरुष में है। इस पक्त की 
अब परीक्षा की जाती है। ( यदि अ्रकर्तव भोक्ता ) यदि न करता 
हुआ ही पुरुष भोक्ता है तो (बत ) खेद है कि इस मत से 
(कतद्वानाकृताम्यागमः स्थात) कृठ नाश और अकृताभ्यागम दोष ' 
आ्त होता है ! भाव यह है, पुरुष कमों को तो करवा नहीं और ” 


शेर] स्वायज्य, सिद्धि.... 
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कर्सो के फलों को भोक्ता है, इसलिये अकताभ्यागम दोष अर्थात्‌, . 
बिना किये की प्राप्ति रूप द्येष आता है और प्रधान, में कर्मों. 
के फलों का भोग नहीं देखा है इसलिये स्वकृत कर्मों का नाश - 
रूप दोष भी प्राप्त होता है। यहां इस दोष से बचने के लिये 
थदि ऐसा सानलें.कि एक का कम दूखरा भोगता है तो यज्ञदृत्त 
कंत भोजनक्रिया से अकर्ता देवदत्त में ठप्तिरूप भोग द्वोजाना 
चाहिये ! इसलिये, प्रधान करता और, पुरुष “भोगता हो यह भी 
असभव है ( असगे ) संबंध मात्र से रहित और (अनतिशयिनि ) 
किंचित्‌ संबंध कृत 'अतिशयता से रहित पुरुष 'में ( भोगोपि 
कौहक्‌ स्यात्‌ ) भोग भी किस अकार छोगाःयह भी तुमको विचार 
कर कहना चाहिये | साव यह है कि जब भोग से पहले वा भोग 
भोग से पीछे किंचित्‌ संबंध वा संबंध'कृत अतिशयता ही पुरुष 
में नहीं है तो पुरुष में; भोग ही किस प्रकार; संभवित, है, अर्थात्‌ ," 
ऐसे, होने पर पुरुष में किसी,अकार का भोग- संवभ - नहीं। फिर/ 

“( लेन ) उस पुरुषकृत भोग से ( भोग्यस्य ) प्रधानको ( को5थ:) 
क्या स्वार्थ 'है ? जड़ में स्वाथ का अनुसंधांन द्वी ' असंभव दोने 
से कोई भी स्वार्थ नहीं है और स्वार्थ से विना अव्ृत्ति असंभव * 
होती-है- क्योकि अति/द्यालु पुरुष; की परदुःख; की, निवृत्तिः 
अर्थ अवृत्ति.भी विचार कर देखा जावे तो स्वढु ख- की निश्ृत्ति «- 
रूप स्वार्थानुसंधान से ही है और वेरी पुरुष की परपुरुष के 
दु ख देने में अंब्त्ति भी अपना 'पूवे बदला लेने से स्वग्रसन्नवारूप' ' 
स्वार्थानुसंधान से ही है। परंतु श्रधान को/ तो जड़ होने से 
पुरुष के, सुख,का दु'ख भोग देने की श्रवृत्ति में कोई स्वाथोलु- 
संघान ही संभव नहीं है | पुरुष और प्रधान का जो परस्पर का * 
विवेक है ,वही पुरुष को भोग देने -के लिये प्रधान; की 
प्रवृत्ति में कारण है ऐसा मानो तो इस पूछते हैं ( झविवेक'- « 
कीटक्‌ ) वह अविवेक किस, प्रकार का है ? वद् अविवेक यदि - 


/०९२०६५०७ 
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अभाव रूप है तो तुम वादियों के मत में अपसिद्धांत भाप्त होगा 
अर्थात्‌ उनके सिद्धांत का ही बाध होगा, और यदि पुरुष प्रधान के 
शेक्य ज्ञान का नाम ही अविवेक है तो घह भीसंभव नहीं,क्‍्योंकि 
चास्तव में भिन्न भिन्न पदार्थों की एकता भी वास्तव नहीं होती | 
यदि चह एकता मिथ्या है ऐसा सानोगे ठो तुम बादिओं के मत 
में फिर अपसिद्धांत प्राप्त होगा, क्‍योंकि मिथ्यात्व का तुन्हारे सत 
में अंगीकार दी नहीं है और विचार भी यहां कर्तव्य है कि 
( अविवेकःकस्य ) वह अविवेक प्रकृति को है वा पुरुष को है? 
बह अविवेक दोनों मे से किसी को भी नहीं बन सकता, क्‍योंकि 
प्रधान जड़ होते से अविवेक का आश्रय नहीं हो सकता और 
सुरुष असंग हीने से अविवेक का आश्रय नहीं हो सकता। 
( अथ ) उक्त विचार के अनन्तर और विचार किया जाता है 
कि ( सः ) सी अविवेक ( भोग हेतु कथ भच्रेत ) पुरुष असंग 
होने से उसके भोग 'का फारण किस प्रकार हो सकता 
है? नहीं दो सकता | अन्यथा सर्घथधा असंगत्व सिद्धांत 
नाश फो आप्त दोगा। अब मोक्ठ फे कारणरूप से तुम लोगों ने 
जो विवेक माना है ( विवेकः कस्य स्थात्‌ ) वह विजरेक किसको 
होता है ? प्रधान को होता है वा पुरुष फो ? दोनों में 'से किसी 
को भी नहीं हो सकता, क्‍योंकि प्रधान जड़ है और पुरुष सर्वथा 
असखसंग है। ( तेन ) फिर उनके बिवेदः से ( कि स्यातू ) क्या फल 

दोगा ? भाव यह है कि पुरुष असंग होने से उससे बंध का 

संबंध ही नहीं है. जिसकी निवृक्ति विवेक का फल होगा। इंस- 

लियेंसांख्यकादी के मत में विवेक भी 'निष्फल है। ( इति ) 

इस भ्रकार ( विमृशतः ) विचार करने से ( ब्रह्मणोपि दुद्नेचस ) 
ब्रद्मा को भी थह कपिल का मत निरूपण करना कूठित्त 


स्ले घर के 
है रण 
है ह ् स्वा- सिं छ न 


श्ट |] स्वाराज्य सिद्धि 


बरओटकल ७० १७० ५० ९०० ७ २०० घन 2१३८८ ७८९९४) २५४-२२३०० ३ १३०/2३७/०७५००९७५३३५/०७/३५/०६५/३९७००*७००७५३९७००-३७- कह. हक ३८३७३-७०/०३./४७५/ ५०५७: 


जड़ होने से प्रधान और परमाणुओ की प्रवर्तकता अर्थात्‌ 
प्रेर्नता रूप जगत का केवल सिमिन्न कारण इश्वर है यह 
योगियों, काणाठो, गौतमों और महेश्वरो का भत है। इसका 
आगे के दो श्लोकों से खंडन करते हैं-- 


नेशो5घिष्ठातमीशों तनुकरणशशणस्ताकिंकाणां 
प्रधान स्थाचेत्‌ तन्‍्वक्षवत्गं सुचरित हरितोद्धत 
भोंग प्रसंग: | दुःखाठ्य कुरमतो5रुय प्रसरत्ति 
विषमाचार नेध्ृ एयदोषः कमेंप्सोश्यक्रकाव- 
स्थिति हति विफलत्वान्यथा सिद्धयःस्युः ॥१६॥ 


तार्किकों का ईश्वर शरीर इन्द्रिय प्रयत्न इच्छादि गुणों 
से रहित है | इसलिये वह परमांशुओं को प्रवृत्त करने में 
समर्थ नहीं होगा | यदि उसे शरार, इन्द्रिय वाला माना 
जाय, तो उसे पाप पुरय का भोग होगा। दुःखागार जगत्‌ 
को रचते हुए वह विषमता और निर्दयता के दोष'को औ 
दोगा। जीवों के कर्मों की श्रपेत्षा रंखने से ' चक्रिका, 
'अनवस्था आदि दोष ओर ईश्वर के स्वीकार की निष्फ- 
लता होगी ओर ऐसे ईश्वर विना ही - जगत की सिद्धि 
होगी ॥१६॥ है 


न्‍ ( तार्किकाणाम्‌ ) केवल तक ही से कारण का ,निरूपण 
करने वाले तार्किको के मत में ( अतनुकरणगुण- इश ) शरीर 
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इन्द्रिय, इच्छा, प्रयत्नादिक गुणों से रहित ईश्वर है। ऐसा ईश्वर 
निरवयव तथा नीरूप होने से ही अप्रत्यक्ष ( प्रधानम्‌ ) प्रधान 
ओर परमाणुओं को ( अधिष्ठातु' ) प्रवृत्त करने में ( न इशः ) 
समर्थ नहीं है और ( चेत ) यदि ( तनु अक्षवत्त्वम्‌ ) ईश्वर को 
शरीर इन्द्रियादि ( स्यात्‌ ) हैं तो ( सुचरित दुरित्तोदुभूतभोग 
प्रसंग, ) ईश्वर में भी जीव की तरह पुण्य पाप की उत्पत्ति से 
सुख दु ख का भोग प्राप्त होगा; क्योकि शरीर आदिकों को भोग 
की ही सामग्री नियम से माना है। ( दुःखाढयम्‌ ) दुःख प्रधान 
जगत को ( कुवंतः ) करते हुए ( अस्य ) अनवस्था के भय से 
अन्य किसी निर्णंता से रहित ऐसे स्वतंत्र इस इश्वर को ( विषमा 
चार नेघू ए्य दोष ४२३ ) अंडे ४5 रा अप निरदेयता 
यह दोनों दोष ग्राप्त होंगे । भाव यह दे कि र कोई आणी 
सुखी प्रकट करके तथा कोई दुःखी प्रकट करके, कोई देवता 
बना दिया तथा कोई असुर बना दिया, कोई मनुष्य बना दिया 
कोई गौ बना दिया, कोई घोड़ा वना दिया तथा कोई राजा और 
कोई प्रजा बना दिया । इस ग्रकार नाना प्रकार विना दी कारणों 
से भेदयुक्त सष्टी रचने से इश्वर में विषमता का दोष प्राप्त होगा 
आर अठिदु.खी आरियों की रचना करने से निदेयता का दोष 
प्राप्त होगा । इन उक्त दोनों दोषों के निवत्त करने के लिये 
( कर्मेप्सो: ) इस इंश्वर को आशखिओ को सुख दुःख भोग प्राप्त 
करने में प्राणणथिओं के कर्मों की अपेक्षा अंगीकार करने पर 
( चक्रका<वस्थिति दृति विफलत्वान्यथा सिद्धयः स्थुः) चक्रक, 
अनवस्था, इंश्वर स्वीकार की निष्फलता तथा प्रथक्‌ निमित्तकारण 
मात्र ईश्वर के विना ही जगत्‌ की सिद्धि, ये सबे दोष भाप्त होगे.।- 
जहां प्राणियों के कर्मों से ईश्वर की विविध जगत्‌- रचना में 
प्रवृत्ति होगी वहां ईश्वर की प्रवृत्ति से फिर. उस प्रधान और 
परमारुओं की प्रदृत्ति छरा जग को- झृट्टी - होगी -और- 
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जगत्‌ की र॒ष्टी से फिर शरीर आदिकों की सिद्धि होगी, शरीर 
आदिकों की सिद्धि से फिर कर्म होगे और कर्मों से फिर ईश्वर 
फी अन्वत्ति होगी। इस प्रकार चक्रवत्‌ आधृत्ति होती रहेगी। यह 
चक्रक दोष ईश्वर में आवेगा | इस दोष के दूर करने के लिये 
थदि पूव २ सृष्टि में किये हुए कर्मो' को सानोगे तो अनवस्था 
दोष प्राप्त दोगा । वह्दां प्रत्यक्ष सिद्ध बीज अंकुर की तरह यह 
। अनवस्था प्रमाण की नहीं है क्योंकि वहां कर्मो' को ईश्वर की- 

प्रवृत्ति में हेतु मानकर फिर प्रधान की पवृत्ति में ईश्वर को हैतु, 
मानने से गौरव दोष आप्त होता है। इसलिये प्रधात भर, 
परमाणुओं की भ्रचृत्ति कर्मो' से ही है, ऐसा माने तो 'ईश्वर का _ 
अगीकार करना निष्फल है, इतनाही नहीं, ईधरको कर्मो' की अपेक्षा 
स्वीकार फरने पर माया शबलता भी तिन उत्तवाब्ओ के गले मे , 
बलात्कार से आ गिरती है। क्योंकि अन्यथा अर्थात्‌ प्थक्‌ निमित्त 
रूप इैश्वरकी कल्पना से विना ही, उपादान भूत माया शबवल जक्ष 
से ही जगत्‌ की सिद्धि हो सकेगी, यह इसका भाव है ॥१६॥ 


सर्वतः सव लिप्सः सकलकृतियुतों नित्य 
मीशो यदि स्थात्‌ सर्ब' कारण” सदा स्थाहुदय ' 
भूतिलया यौगपद्येन च स्यथुः। वाह्मोपादान, 
वत्स्थाचनुकंरणधियां विश्व, सगे व्यपेक्षः - 
निस्तक चालुत्तानं कृति रपि हि यतश्रेष्टयार्थ 
विधते ॥२०.. ,,०  .. 

, ईशथर यादि नित्य, सर्वज्ञ, शष्टि रचना करने की इच्छी 
बाल तयी सत्र गय॑त्न सद्वित दो गा. तो, सैत (कार्य. सर्वदा दोते 
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रहेंगे भर उत्तत्ति, स्थिति नाश एक ही काल में होंगे। 
बाहर के ठपादान के समान अपेक्षा से जगतू की रचना 
करेगा तो उसके लिये शरीर इन्द्रिय बुद्धि की भी श्रपेज्ञा 
होगी, क्योंकि प्रयत्न शरीर की क्रिया से होता है, 
इससे ईश्वर सिद्ध करनेवाला अनुमान भी व्यर्थ होगा॥२ ०॥ 


( यदि नित्यम ) यदि नित्य ही ( ईशः ) ईश्वर ( सर्वज्षः ) 
सर्व और (सर्व लिप्सु ) सब की रचना आदि की इच्छा 
वाला और (सकल छृतियुत* ) सकल यत्न सद्दित ( स्यात्‌ ) 
होगा तो ( सब कार्य” सदा स्थात्‌ ) सर्च कार्य सबंदा काल ही 
होता रहेगा और ( उदय भ्रति लयाश्च ) उत्पत्ति, पालन 
और नाश (योग पंचेन ) एक दी काल में ( स्थु ) होवेंगे। 
भाव यह है कि यदि सवे विषयक ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न 
से ईश्वर भें नित्य हैं तो सबे फल पुष्पादिक काये सबंदा ही काल 
होते रहेंगे, इनका प्रलय कभी भी नहीं होगा और उत्पत्ति पालन 
तथा नाश भी एक काल में ही होंगे और सांकेतिक नित्यता 
मानसेपर वेदांत सिद्धांत की प्राप्ति होगी । थदि ईश्वर को अपने 
से भिन्न परमाणु आदिक उपादान की अपेक्षा होती है तो (वाह्मो- 
पादानवत्‌ ) उन वाह्य परमाणु आदि उपादान की अपेक्षा की 
तरदद (जगदुत्पत्ती ) जगत रचना करने में कुलाल आदिक 
हृष्टांतों से ही ( तनुकरणधियाम्‌ ) शरीर, इन्द्रय, बुद्धि की 
भी (-विश्व सर्गे ) जगत की उत्पत्ति में:बिशेषकर अपेक्षा होगी, 
और ं शरीर इन्द्रिय आदि वाले ईश्वर को दुरे. भले, जगत की 
रचना क्रिया जन्य पाप पुण्य से खुख'हुःख फल भी कुलालादिकों 

«की तरद अवश्य ही होगा। इेश्वर की सिद्धि करने वाला (अनु- 
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मानम्‌ ) अनुमान भी ( निस्तकसू ) व्यप्निचार शंका निवतेक 
तके से शून्य ही दो जाबेगा। 

शंका-अयत्न वाले कुज्लालआदिको को काये की जनकता 
देखी है, इसलिये कुल्लाल के दृष्टान्त से प्रथ्वी आदिकों के अनु 
'कूल प्रयत्न की आश्रयता ईश्वर को सिद्ध हो सकती है । 

समाधान - यह 'नहीं 'वन 'सकता, ( यर्त' ) क्योंकि 
( कतिरपिहि ) प्रयत्न भी निश्चय से (चेष्टया ) शरीर की 
क्रिया द्वारा ही (अथम्‌ ) काये को ( विधत्ते ) करता है। ऐसा 
होने पर अर्थात्त यत्न का शरीर-क्रिया कारण होने पर प्रथिवी 
आ्रादि सब कार्य के प्रति वह कारण नहीं बन सकेगा और इस 
प्रकार से भी दैेश्वर की सिद्ध नहीं होगी [२०॥ 

अब परमाणु कारणबाद का खंडन करते हैं-- 
कस्मादण्वो:ः क्रियास्यात्त्थ मथ मिलितो 
'निष्पतीकोी कथं वा कार्य ताभ्यां तृतीय 
किमिति च न महत्पारिमाएडल्यत: स्थात्‌ | 
तेभ्यः करमान्महान्‌ स्यात्किमिति पुनरसावेब 
नित्यो न ते स्वातन्नित्यश्चाणुः कर्थ वा निरवयव 
इति ब्छ्नस॒त्काय वादिन्‌ ॥२१॥ 

हे सत्कार्य वादी, किस कारण से दो परमाणुओों में 
क्रिया होती है और निरवयव दोनों अझु किस अकार 
मिलते हैं ? दयशुक से सर्वया सिन्न न्यणुक का कार्य 
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किस प्रकार होता है? पारिणाम से दयणुक न्यणुक के समान 
मदहान्‌ परिणाम वाला क्‍यों" नहीं होता? हयणुक से 
उतन्न हुआ ज्यणुक पदार्थ दी नित्य क्यों व होगा १ इस 
लिये परमाणु भी नित्य ओर निरवयव कैसे हो सकता 
है ? नहीं हो सकता ॥२ श॥। 


( असत्कार्य वादिन्‌ ) अथांत्‌ झ॒दादि कारण में सर्वथा 
असत्‌ अविद्यमान ही घटादिक कारण परचात्‌ उत्पन्न होता है 
इस प्रकार कहने वाले, हे असत्कार्यवादी, हम पूछते हैं कि 
इयगुणक की उत्पत्ति में अरुओं के संयोग के लिये सृष्टि के 
आदि में ( अण्वो. ) दो परमाणुओं में क्रिया ( कस्मात्‌ ) किस 
कारण से ( स्थात्‌ ) होती है। ईश्वर की इच्छा से उन दो 
परमाणुओं में क्रिया होती है इस पक्ष का पूर्व प्य में खंडन 
कर आये हैं। ( अथ ) प्रकारांतर से भी परमाणुओं के र॒टष्टी 
आदि काल में संयोग का खंडन किया जाता है। ( निष्पतीको ) 
ये दोनों निरवयव परमारु ( कथं मिलितौ ) किस अ्रकार संयोग 
चाले हो सकते हैँ ? अथात्‌ निरवयव होने से तथा जड़ होने से 
किसी प्रकार भी परमाणुओं का संयोग नहीं होगा, क्योकि 
सयोग एक देश बृत्ति होता है यह नियम देखा जाता है। जो 
निरवयव पदा्थोंका सयोग मानने में बाधित होता है (कार्यम्‌) वह्‌ 
द्यणुकरूप काये ( ताभ्याम्‌ ) उन दो परमाणुओ से (हुतीयम ) 
सर्वथा भिन्न ( कथम्‌ ) किस प्रकार ( स्यात्‌ ) हो सकता हैं ? 
नहीं हो सकता, क्योकि कारण के अवयवों से भिन्न अवयब 
कार्य में उपलब्ध नहीं होते, और कारण के गुण ही सजातीय 
अन्य गुणों की, उत्पत्ति में- कारण होते है। ऐसा इृथणुक 
आदि कार्य में देखने से, ( पारिमांडल्यतः ) परिमंडल का अथहे 
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परमार, इसलिये पारिमांडल्यतः का अर्थ है, परमारु के परिमाण 
से ( महतूकिमिति न स्यात्‌ ) इथऱ॒ुक ज्यग़ुक की तरह महान 
परिमाण वाला क्यो नहीं होता-? भांव यह है इस परमांशु कारण 
वादियो के मत में कार्य कारण का भेद माना हैं और कारण के 
गुण कार्य के शुणों को आरम करते हैं इसलिये कारये में 
हिंगुणता परिसमाण की प्राप्ति होनी चाहिये अन्यथा (तेभ्य. ) 
उन ह्यणुकों से उत्पन्न हुआ व्यरुक पदाथ ( महान) महत्त 
परिमाण वाला ( कथं स्यात्‌ )-किस अकार होवेगाः? और 
तुम्हारे मत मे ज्यगुक मे महत्त्व परिमाण माना है, इसलिये 
दयसुक में भी उक्त न्याय से महत्त्व परिमाण होना चाहिये 
ओर (असौ एब ) यह च्यणुक पदार्थ भी ( ते नित्य कि इति 
न स्यात ) तेरे मत से नित्य क्यों न होजावे ? भाव यह है कि 
परमाणु की कल्पना तुम ही किस लिंये करते हो? यदि ऐसे 
कह्दी कि दृश्य पदार्थ सावयव और अनित्य होता है यह नियम 
है तो मूत द्रव्य की भो सावयवता और अनित्यता का भी नियम 
है। (इति ) इसलिये ( त्रूढ़ि ) हे वादिरर कहो कि( अगुर्वा ) 
परमाणु भी ( नित्योनिरवयवश्च कर्थ स्यात्‌ ) नित्य और निरव 
यब्र कैसे हो सकता है ? नही हो सकता ॥२१॥ 


अब आगे तीन श्लोको से क्षणिक वाद्यार्थवादी बौद्धमत 
का निरसन करते हैं-- 
बाह्म॑ भोग्यं प्रजल्पन्‌ चणिक मणु चर्य भोवत 
संघात मंत: स्कंधानां पंचक चेहशुमिति सुगतः 
प्रच्छचतां वेद बाह्य: कि ते मानांतरेश प्रमित 
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मिदमुत प्रोढिरिषा लदीया किंवा मोहाप्रलापः 
किमथ जड़ जमगद्ठिप्रलिप्सा कुबुद्धे ॥२२) 


हे वेदबाह्म सुगत, तुझे पूछते हैं कि शरीर के बाहर 
पदाय क्षणिक हैं, एथ्वी आदि चारों 'भृतों के समुदाय 
भोग्य है और शरीर के मौतर बाहर के पदार्थों के समान 
छणिक रूप स्कंघों के पंचक को तू भोक्ता समुदाय 
कहता है, हे कुबुद्धि, तुके कया इस च्णिकता का 
प्रमाण से निश्चय हुआ है, अथवा क्षणिकत्व तेरी बुद्धि 
का वैभव है अथवा आंति से ही तू यह बकता है अथवा 
जगत्‌“को ठगने के लिये ऐसा कहता है ॥२२॥ 
प्रथम यह बात जानना आवश्यक है. कि सब वैनाशिक के 


मंद, मध्यम और उत्तम शिष्यों के भेद से यह मत तीन अकार 
कप बे, 
का है। यह वाता बोध चित्त विवरण नामक ग्रथ में कही है । 


देशना लोक नाथानां सक्त्वाशय वशानुगाः । 
म्रियन्तें बहुधा लोक उपायेवहुमि पुन ॥१॥ 
' गंभीरोत्तान भेदेन क्व॑चित्रोभय लक्षणा । 
अभिन्ना देशना मिन्ना शुन्यताइड्यलक्षणा॥२॥ 

( देशनाः ) आगम (गंभीर: ) अगाघ ( उत्तान. ) स्थूल 
दृष्टि योग्य ( उभय लक्षणा ) ज्ञान मात्र अस्तित्व और बाह्य अर्थ 
अस्तित्व लक्षण ! 


यहां वैभाषिक और सौत्रान्तिक अवातर भेदवादी हुए भी 
सर्वास्तित्व वादी हैं, योगाचार विज्ञान मात्र अस्तिवादी हैं और 


हिट 
| 
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भाध्यमिक स्णेशुन्य वादी हैं। तीनो में से पहले सवास्तित्वादिओं 
का मत खंडन करना है इसलिये उनके मत की संकेत अक्रिया 
बतलाई जाती है। सर्वास्तित्ववादियों के मत में' पथिवी ओदि, 
रूप आदि तथा चकु आदि वाह्मपदार्थों का अंगीकार है और 
चित्त तथा काम आदिक चैत्तरूप आंतर पदार्थों का अंगीकार है। 
पृथिवी आदि चारों भूतोंके परमारु क्रम से कठिन, स्निग्घ, उष्ण 
तथा चलन स्वभाववाले प्रथिवी आदि'भाव से एकत्रित होते हैं 
अर्थात्‌ ए्थिवी आदि चारों भूतों के परमाणु मिलकर प्टथिवी 
आदि स्थूल भाव को प्राप्त होते हैं, और रूपस्कंध, विज्ञानस्कध, 
वेदनास्कंध, संज्ञास्कघ तथा संस्कारस्कंध ये पाचोंस्कंध उक्त भूद 
भौतिकों से भिन्न आंतर चित्त, चेत्त या आध्यात्मिक' कहे जाते 
हैं । सविपय इन्द्रियों का नाम रूप स्कंघ है |. रूप्यमान 
पृथ्वी आदिक यद्यपि बाह्य हैं तथापि कार्य, में अर्थात्‌ शरीर मे 
स्थिति होने से अथवा इ द्वियों के सबध से ये आध्यात्मिक हैं। 
(अहं ) अहं इस आकार वाला आलय विज्ञान और रूप 
आदिको को विपय करने वाला इंद्रिय जन्य ज्ञान यह दोनों 
ज्ञान विज्ञान रकंघ कहा जाता है। सुख आदिकों का अज्ञुभव 
वेदना स्कथ कहा जाता है । यह डित्थ है, गौर है ब्राह्मण है, 
जाता है, इस प्रकार नाम विशिष्ट सविकल्पक अत्यय सज्ञा 
स्कंध कद्दा जाता है । तथा राग, हो प, मद, मोह, धर्म और अधर्म 
संस्कार स्कंध कहा जाता है। इन सबका लो ही आत्मा 
जो सकल लोक यात्रा का निर्वाहक है। यदद्‌ 
के मत का संक्तेप है | 


( बेदवाह्य सुगतः ) वेद विरोधी नास्तिक शद्ध को 
€ पच्छय ताम्‌ ) पूछना चाहिये कि (जड़ कुबुद्धे) है 
जड़ कुबुद्धे ( बाह्य ज््णिकम्‌ ) शरीर से बदिर' स्थित 


४ 
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सबे भूत भौतिक अथोत्‌ प्रथिवी आदिक भूत तथा रूपादिक 
और नेत्रादिक भौतिक उत्पत्ति क्षणमात्र स्थिति वाले पदार्थों 
को और ( अरु चयम्‌ ) पृथिवी आदिक चारो भूतों के परमाणु 
समुदाय को ( भोग्यम्‌ ) भोग के योग्य है ऐसा ( प्रजल्पन्‌ ) तू 
तो कहता है ( अन्त ) और शरीर के अंतर ( इदशम ) बाह्य 
पदार्थों की तरह क्षणिक ( स्कंधानांम्‌ ) उक्त रूप विज्ञान आदि 
स्कंधों के (पचकम्‌ ) पचक को (भोक्त, सघातम्‌ ) भोक्ता 
समुदाय रूप कहता है सो ( ते ) तेरे को ( इदम्‌ ) यह क्षरणिक- 
त्वादिका ( मानान्तरेण ) प्रत्यक्ष आदिक प्रमाणसे अथवा किसी 
अन्य प्रमाण से (ग्रमितम्‌ ) तेरा निश्चय हुआ है ( किमुत ) 
अथवा ( एपा ) यह क्षणिकत्व आदि कल्पना ( त्वदीया प्रौढि. ) 
तेरी बुद्धि का विशुद्ध बेभव है? (किंवा ) अथवा तेरा यह 
( मोहात्‌ ) भ्रांति से ( प्रलापः ) व्यर्थ ही प्रलाप है ? ( किमथ ) 
अथवा, ( जगत्‌ विप्नलिप्सा ) अधिकारी जनों के ठगने की 
इच्छा से है ? भाव यह है कि, दे कुबुद्े, जड़, वेनाशिक, यह 
तेरी अग्रमाणिक कल्पना सरल हृदय अधिकारी जनोंको अकार- 
णिक द्वप कर वेद मार्ग से भ्रष्ट करने के लिये हैः अथवा मूर्ख 
लोगों के मन के रंजन करने के लिये है ? कहदे ॥२०॥ 
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संघीभाव: कथं वा चलन विरहियणां भंगुराणा 
मणएनां संघो नान्‍्यः कथं वा विषय पदमियात्‌ 
कश्चसंघं विधतते | स्कंघानां सन्निपातः कथ मित्र 
कियतां भोक्तृता का च धारा कस्य सतां भोग 
मोक्षो वद जड सफल केन वा दशन॑ ते ॥२३॥ 


क्रिया रहित अणुओं से किस. प्रकार, देह संगठित 
कप बडे हक न प हे 
हाता ह ? देहादे से श्रमिन्न देह रूप परमाणु राशी 


॥+ १० ० आप 


ईंद्रियों को अविषय होने से केसे प्राध' होगी ? भृतभी तिक 
संघ को कौन रचेगा ? स्कंपों का संघ कैसे होगा ? किन 
स्कपों में भोकता है? धारा भी .क्या है ? भोग, मो 
किसका होगा ? है जड़ तु कह, तेरे शास्त्र में किस फूल 
से किस प्रकार की सफलता है? अयातू तेरा शास्त्र 
निष्फत्न है ॥२३॥ 


( चलनविरहिणाम्‌ ) कारण के असंभव से क्रिया से रंदित 
( भगुराणाम्‌ ) और क्षणिक भाव होने से क्रियोत्पत्ति क्षण मे 
अस्थायि ( अणूनां कं वा) परमागुओ का किस प्रकार से 
देह आदिक रूपतया ( सघीभाव. ) सघीभाव है अर्थात्त समुदाय 
रूप होकर घनीभाव है और तेरे मत में ( अनन्य* ) परमाणुओं 
से अभिन्न ( सघ. ) देह आदि रूप परमाणु राशि ( विषयपदंम ) 
परमाणुओ को इन्द्रियों की विषयत्वता के अयोग्य होने पर 
इन्द्रियों की विषयता को ( कर्थ इयात्‌ ) कैसे प्राप्त द्वोवेगी ? फिर 
तेरे मत मे देहादिक संघात से सिन्न किसी चेतन का हक स्वीकार न 
होने से ( संघम्‌ ) भूत भौतिको के सघ को ( कः विधत्ते ) कौन 
>चेगा ? स्कधो का संघ भूत भौतिकों के संघ को रचेगा यह भी 
तू कहने को समर्थ नही, क्योकि स्कधो के सघ को भी, अन्य 
कतांकी अपेक्षा समानही है, इस तात्पयसे कहता है कि ( स्कंधाना 
सज्निपात: कथमिव ) स्कंधों का संघ भी किस श्रकार से द्वीगा है 
क्योंकि स्कंधों के सघ को भी अन्य कर्ता चाहिये। तेरे मत मे 
समुदायरूप सघ,अवयबों से अभिन्न होने से, पाचों स्कंधों में से 
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( कियताम्‌ ) क्रिन स्कंधो को भोग की ( भोक्त ता ) कठता है ? 
अहंकार विज्ञान धारास्कंघ क्रो करत ता है यह मी संभव नहीं है, 
क्योंकि ( धारापि का ) धारा भी क्‍या है इस तरह पूछने पर 
क्षशिक विज्ञान का नाम हीं धारा है यही कहना होगा, तब 
क्षशिक अर्थात्‌ अन्य क्षण में न रहने वाला होने से सो विज्ञान 
धारा स्कंघकर्ता भोक्ता नहीं हो सकता । इस प्रकार कर्ता भोक्ता 
असिद्धि होने पर ( भोगमोक्षी कस्य स्वामू ) भोग और मोक्ष 
किसको होगे ९ अर्थात्‌ किसी भोग मोक्ष की इच्छा कर्ता के 
म्थायीभाव के अभाव से किसी को भी नहीं होंगी । तब ऐसे होने 
पर दे जड़ तू (वद) कह (ते) तेरे ( दशनम ) शास्त्र को 
६ केन वा ) किस फल के लिग्रे वा किस प्रकार से (सफलम ) 
सफलता है अर्थात्‌ तेरा शात्र ही निष्फल है ॥२३॥ 


ना विद्यादि प्रवृत्तेद्निविध समुदयस्ते यदेकेक 
सन्नानश्यन्न॒त्वा दनेन प्रभवति किमरे हेल्वलंबंधि 
कार्यत। तेचेन्निहेंठ॒क स्थात्‌ करण विफलता सव 
प्रतिज्ञाविरोधों त्रेविष्य॑ चाप्यभावे कथमिति 
वितथो बुद्धवंधों: प्रलापः ॥[१७॥ 

मोक्ता मोग्य झमुदाय आविद्या की अवृत्ति से नहीं है, 
क्योकि यद प्रतिषण में नष्ट होता है, प्रतिक्षण में नष्ट होनेसे 
अन्यच्ण की उत्पत्ति के हेतु केसे हो सकते है? नाश होता 
इुआ उत्पत्ति करने में सुम्र्ध नहीं दोता । ह.वादी, क्यों 
कार्य हेतु के विना ही हीता है! ओर विदेतुक होती हो 
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तो कारण की विफलता में स्वग्नतिज्ञा का विरोध और 
अभाव में तन अकार भी कैसे हो सकते हैं ? इससे कुबाद्धे 
बौद्ध का कथन ठीक नहीं है ॥२४॥ 


( छ्विविध समुदय ) उक्त भोक्ता भोग्य समुदाय ( अविद्यादि 
प्रवृत्ते. ) कार्य कारण भाव से अविद्या आदिकों की निरंतर 
भवृत्ति रूप हेतु से (न ) नहीं है, ( यतः ) क्योंकि (ते) सो 
अविद्यादिक ( एकेक सन्ना: ) एक एक में नष्ट हुए एक एक की 
उत्पत्ति के हेतु हुए भी कथचित्‌ अर्थान्‌ किसी प्रकार से ज्षणिक 
पदार्थोसे उत्पन्न हुए अनेक सघी भाव द्वारा हेतुता होगी, क्योंकि 
एक एक कार्य की उत्पत्ति क्षण में ही ( न॒त्त्वात्‌ ) नष्ट होजाने से 
वास्तव में तो उत्पत्ति में भी कारणता नहीं है क्योंकि ( नश्यन्‌ ) 
स्वयं ही नाश होता हुआ पदार्थ ( उत्पादने ) कार्य उत्पन्न करने में 
( न प्रभवति ) स्वविनाश क्षण मे ही उत्पन्न कार्य की उत्पत्ति 
करने को समर्थ नहीं द्वोता, क्‍योंकि कार्य के साथ उसके संबंध 
का अभाव है। यदि विनाही स्व सबंध के कार्य की उत्पत्ति द्ष्ट 
होगी तो (अरे किं काय' हेत्वसंबंधि ) अरे वादिन्‌, क्‍या 
कार्य देतु के संबध से बिना होता है ? अर्थात्‌ कारण के संबंध 
से विना तो किंचित्‌ भी कार्य नहीं होता । ( चेत्‌ ) यदि ( तत्त ) 
वह काये ( निर्देतुकम्‌ ) कारण के संबध के बिना ही ( स्थात्‌ ) 
उत्पन्न होता है तो ( करण विफलता ,स्व प्रतिज्ञा विरोधौ ) बिना 
हो कारंण के काये की उत्पत्ति 'होजाने पर उस उस कार्य के 
प्रत्ति उस उस कारण का स्वीकार करना लोक मे .निष्फल हो 
जायगा और (चतुर्विधान हेतु न्‌ अतीत्य चित्त चैत्ता उत्पद्नन्ते.”) 
इस सूत्रस्थ सत्र प्रतिज्ञा का विरोध भी आप्त, होगा । (व) और 
पुन, तेरे मत में ( अभाजे त्ैविध्यं झअपिऊयम्‌ ) अभाव में तीन 
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प्रकारता भी केसे हो सकती है १ भाव यह है कार्य के अभाव को 
अवस्तु रूप से स्वीकार करने से उनसे कारणादिको के 
किंचित्‌ भी संवध का असत्त्व होने से विशेष का निरूपण करना 
ही कठिन है। ( इति ) इस उक्त प्रकार से ( बुद्ध बंधोः ) कुत्सित 
बुद्ध का ( प्रलापः) विरुद्ध अनेक वाद (वितथः ) यथार्थ 
नहीं है ॥ २४ ॥ 


स्वप्न की तरह वाह्म अर्थ के विना भी प्रमाता प्रमाण प्रमेय 
प्रमिति रूप सबे व्यवहार सर्वाकार विज्ञान से ही सिद्ध होजाता 
है, इसलिये बाह्य अर्थ की उत्पत्ति अनुपपन्न है इस विज्ञानैक 
वादी बुद्ध के मत का खंडन अब किया जाता है-- 


नापोयं मानसिद्धं कथमिव विविध ज्ञानमर्था- 
पत्नाप बाधोएर्थानां न दृष्टो बहिरिति च पद 
न प्रसिद्धार्थंसच्छेत्‌ | वेद्या विज्ञान भेदाः कथ 
सथ विविधावासना वा कुतः स्थुः किंच प्रामुक्त 
दोषाः चणिक त्रितिहतस्तेन विज्ञान वांदः॥२५ 
वाह्मपदार्थ प्रमाण से सिद्ध नहीं है ऐसा नहीं कहना 
चाहिये और बाहर के पदार्थ का अंगीकार न करने 
से मित्र २ ज्ञान केसे होगा ! जाप्नत पदार्थ का बाघ 
देखा नहीं हे ? बाहर यह किसी अर्थ की आप न करेगा, 
फिर विज्ञान का भेद कैसे जाना जा सकता दे? अनेक' 
प्रकार की वासना मी केसे दोगे ! तथा चणिक विज्ञान 
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कारणत्त आदि नहीं बन सकता, इन दोषों से विज्ञान वाद 
नष्ट हुआ ॥२४॥ ि, ह 


( मानसिद्धम्‌ ) प्रत्यक्षादिक प्रमाण सिद्ध बाह्य घट पट 
आदिक वस्तु ( नापोद्यम्‌ ) नहीं है इस अकार नहीं कहना, 
परतु ( अथावलापे ) वाह्मअर्थ के न अंग्ीकार करने पर 
( ज्ञानं विविध कथमिव ) नाना आकार वाला ज्ञान कैसे हो 
सकेगा ? भाव यह है कि विषय की विचित्रता से ही ज्ानमें विचित्रता 
होती है सो भी वाह्म विचित्र विषय के अंगीकार न करने से 
असंभव ही जाबेगो। ह हा 

शंका--स्वप्त की तरह वासनाओं की विचित्रता से ज्ञान मे 
विचित्रता भी हो सकती है। 

समाधान--( अर्थानां बाघो न दृष्ट ) जाम्रत्‌ पदार्थोका बाध 
नहीं देखा है। भाव यह है जाप्रत्‌ में मी ज्ञान की विचित्नता 
स्वप्न की तरह वासनाओं से दी है,' तो स्वप्न भाषों की तरह 
जाप्रत भावों का भी बाघ होगा । और स्वप्न झञान, की विचित्रता 
तो जाग्रत पदार्थों की वासना की विचित्रता से है, न कि स्वप्न 
पदाथों की वासना से । बैसे ही जाग्रत ज्ञान की विचिन्नतां किन 
यथार्थ पदार्थों की वासना से है, सो भी - तुमकी' कहना चाहिये । 
ऐसे कहने पर बाह्य पदार्थों का अंगीकार बिना ही इच्छा 
से प्राप्त दोगा और अत्यभिज्ञा झान आदिकों का अभाव भी 
आप्त होगा। क्योंकि स्थायि ज्ञान नहीं है अर्थात्‌- संस्कारों फा 
आश्रय रूप विज्ञानात्मा उम्दारे मत . में स्थायि नहीं है। स्वप्न 
पदार्थों की अतिमिज्ञा जाम्त में नहीं है; क्योंकि वहां-वाह्य पदार्थों 
का अभाव संमत है। परंतु यदि वाद्य कोई पदार्थ ही नहीं हैं तो 
( बदिरिति पद प्रसिद्धा न ऋच्छेत्‌ ) 'यटिरः यह पंद डिसी 


चर 
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वी टी - 


प्रसिद्ध अथ को नहीं आप्त होगा अर्थात तुम्हारे भत मे 'वहिर' 
इस पद को निरालम्बता ही प्राप्त दोगी। दूसरे तुम्हारे मत मे 
( विज्ञान भेदाः ) ज्ञा्नों के भेद और ज्ञानों की विलक्षणता 
आदिक (कर्थ॑ वेंया: ) कैसे जाने जायेंगे ? क्‍योंकि ज्ञान तुम्हारे 
मत मे क्षणिक है और स्थायि ज्ञानान्तर का तुम्हारे मत में अभाव 
है।(अथ ) ज्ञान रूप दी अखिल पदार्थ है इसके अंगीकार 'के 
अनन्तर भी ( विविधा वासना वा झुत' ) नाना प्रकार की वास 

नायें भी किस कारण से (स्थ॒ुः ) होंगी ? यहाँ ज्ञानों को हेतु 
सानोगे तो. अन्योड्न्याश्रय आदि दोष प्राप्त होंगे और बाह्य 
पदार्थ कोई तुम्दारे मत में हैं ही नहीं, जिसको तुम उक्त ठोष की 
निवृत्ति के अर्थ वहां कारण रूप समान लोगे। ( ज्षणिक चिति ) 
क्षणिक विज्ञान में ( प्रागुक्त दोषाः ) पूर्व श्लोक में कहे हुए दोप 
अर्थात्‌ क्षशिक पदार्थों की कारणत्व आदि नहीं बच सकता 
इत्यादिक दोष ( स्थुः ) होंगे । ( तेन ) इसलिये क्षरिक विज्ञान 
चाद ( हतः ) पिनष्ठ हुआ ॥रश्। 


अब असाद से वा शून्य से ही जगत उत्पन्न होता है, इस 
मत का खंडन करते हे-- 


नाभावाद्धाव जन्म क्वचिदूपि कलितं निवि 

शेषादिचित्रं न स्थातद तेनालुविद्धे हसदस- 

दिति च प्रत्ययः स्थादशेषे । केनाभाव प्रथा 

ते किसिति न सकल सवत: स्थादभीष्टं सर्वेषों 

स्थादयत्न॑ किमिति जड भवानात्मघाते प्रवृत्त: २६ 
४स्वा. सि 
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अभाव से भाव की उतत्ति जानने में नहीं आई, एक 
दो अकार के शूल्य स्ररूप अभाव से विचित्र जगत वहीं 
होगा, श्रोर इस अभाव से सब जगत्‌ में अस्त असत ही 
होगा। तू अभाव को क्रिस प्रमाण से कहता हैं, अभाव 
सत्र हे फिर सब ही कार्य रुपैत्र क्यों नहीं होगा! 
जिससे सब लोगों को अग्रयत्न ही अपने इषट की ग्राहि 
होगी। इसलिये, हे जड़ आत्मघात करने वाले असत्‌ 
उपदेश में तू क्यों अवृत्त होता है ?॥२६॥ 


( क्वचिदपि ) कही भी ( अभावात्‌ भाव जन्म ) अभावसे 
वा शून्य से भाव पदार्थ की उत्पत्ति (न कलितम्‌ ) जानने में 
नहीं आई। यदि अभाव से हो भाव पदार्थ उत्पन्न होता है तो 
स्व वस्तुओ का सर्व व्स्तुओ में अभाव है इसलिये सर्व बर्तुओं 
की सर्व ही बर्ठुओ से उत्पत्ति होनी चाहिये और ऐसा होने पर 
तब्‌ तत्‌ कारण का तत्‌ तत्‌ कार्य की उत्पत्ति के लिये कथन 
ओर अठण निष्फल है| फिर आकाश प्रुष्प आदिको से खेती 
आदिक काये भी होजाना चाहिये, जिससे कृपिवल यानी किसान 
भी कृत कारये होगे! ( निर्विशेषात्‌)) एक ही प्रकार के शून्य रूप 
अभात से ( विवित्रमू ) नाना प्रकार का चित्र विचित्र जगत 
रूप कार्य ( न स्थात्‌ ) नही होवेगा। अब कार्य कारणान्वित 
दी होता हैं इसलिये (तेन) उस अभाव से ( अनुविद्धे ) 
अन्वित (अशेषे हि ) सब ही जगत्‌, में प्रसिद्ध ( असत्‌ 
असत इति भ्रत्यय स्यात्‌ ) असत असत्‌ _ इस _अकार 
अभाव का द्वी अत्यय होना चाहिये । क्योकि जो कार्य जिस 


कारण से अन्वित होता है वह काय उस कारण के प्रत्यय से 
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अन्वित ही होता है । अब प्रश्न होता है कि ( ते ) ठुके (अभाव 
ग्रथा ) अभाव रूप कारण की प्रसिद्धि ( केत ) किस प्रमाण से 
हुई है ? भाव यद्द है कि अभाव के साथ इन्द्रिय आदिकों का 
सबंध असभव हीने से किसी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से तुमे 
अभाव कारण का ज्ञान नहीं हो सकता। दूसरे, सामान्य भावरूप 
कारण सर्त्र वर्तमान है, इसलिये ( सकलम्‌ ) ,सव ही काय 
(सवत' ) सबेत्र ( किमिति न स्थात्‌ ) क्यो नहीं होगा ? किन्तु 
स्व कार्य सत्र से ही होगा जो दृष्ट बाधित है। इतना ही नहीं, 
अभाव सबत्र सुत्ञभ होने से ( अयत्नम्‌ ) विना ही प्रयत्न से 
( सर्वेपाम अभीष्ट स्यात्‌ ) क्षत्र ही लोगो को अपने इष्टकी प्राप्ति 
हो जावेगी । अर्थ यह है कि अपने २ इष्ट अर्थ की प्राप्ति के 
लिये किसी प्रकार के यत्न की किसी भी प्राणी को आवश्यकता 
नहीं होगी ' इसलिये, हे जड़, ( आत्मघाते ) अपने को नरक 
आप्ति के कारण रूप असत्‌ उपदेश देने में ( किमिति ग्रदृत्त. 
भवान्‌ ) तू किस अयोजन से पबृत्त हुआ है ॥२६॥ 


नेको <थ: सप्तवा स्थाहूतति यदि भवेत्लापतवि- 
ध्यं च तद॒जीवाजीवादयो८थां: किमिति च न 
तथा स्वाजगद्चाव्यवस्थम्‌ | संदेह: स्थाहिरों 
धादवध्चतिरथ ते बंधमोच्षाव्यवस्था सवानेका- 
न्त्थवादों गतवसन ततो भाति मत्तप्रलाप: ॥२७|। 
एक घट्ादि पदार्थ सात प्रकार का नहीं हो. सकता; 
जो होता है तो सप्त विष न्याय भी घठादिक के समान 
'अनेक होगा | जीव अजीब आदि अनेक पदार्थ भी सात 


ढे 
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अकार के क्‍यों नहीं द्वोंगे! जगत श्रोर शास्त्र व्यवस्था- 
रहित हागा । तुझे अप॑ना शास्त्रीय निश्चय भी 'संदेह रूप 
दी द्वोगा। विरोव से बंध मोद्ध व्यवस्था भी नहीं होगी। 
इसलिये, है नम, यह तेरा स्वनिकान्त वाद उन्मत्तकेअलाप 
के समान है ॥२७॥ ५. लय ह 
,_ अंथस इन जैनों की प्रक्रिया जाननी चाहिये, इसलिये पहिले 
संक्षेपसे उनकी प्रक्रिया लिखता हूं।जीव, अजीब, आल्लव, संवर, 
निजर,बंध और मोक्ष यह सप्त पदार्थ जैनों के मत,में हैं.। वहां 
बोचात्मक भोक्ता जीव कहा जाता ,है और ,जड़ रूप भोग्य 
अजीव कहा जाता है । विषयो के , अभिमुख रूप, इन्द्रियों की 
प्रवृत्ति आल्व कद्दा जाता है । इनके कोई ज्ञाचाये कर्मों का नाम 
ही आख्रव वतलाते हैं। यह आख्रव मिथ्या अवृत्ति रूप है, क्योंकि 
उक्त अर्थक आख्रव पुरुप को अनथ का कारण है । इस मिध्या 
प्रवृत्ति के संवरण करने वाला होने से तथा पाप के नाश करने 
वाला होने से सवर और निर्जर यद्द दोनों सम्यक्‌ भवृत्ति रूप है, 
इसलिये शम्र, दम, यम नियमादिकों का.नाम ही संवर है। वप् 
शिला रोदरणादिक तप का नाम निजेर है। कर्मों का नाम ही बंध 
है और कर्मपाश के नाश होजाने पर लीकाकाश में अविष्ट हुए 
जीव का निरंतर ऊपरी गमन दी इनके भत्त में मोक्त पदार्थ है।, 

, शंका--आल्व आदिक तो जड़ स्वरूप भोग्य अजीब पदार्थ 
के ही अन्तर्गत हैं ऐसा प्रतीत होता है फिर पदार्थों के सात प्रकार 
फैसे. कहते हैं? पट! । 4] झा जी 
%7 सर्माधान->संक्षेप से,तो इनके मत मे जीव और ' अजीब 

“यह; दो ही पदार्थ हैं फिर इनका-डी “आगे ,विस्तार करे ट्ेंकि 
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अस्तिकाय पांच है जीस्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, 
अधमास्तिकाय और आकाशास्तिकाय इनके स॒तं में अस्तिकाय 
शब्द सांकेतिक पदाथेका व/चक है। चेतनरूप जीव ही जीवास्ति- 
काय कहा जाता है, ठह्ां परमाणुओं के संघ रूप काया का नास 
ही पुद्गल है. ( पूय न्तें, गलन्ति, यह पुदूगल शब्द की उत्पत्ति 
है )। सम्यक प्रवृत्ति से अनुमेय धर्म है। ऊपरी देश गमन शील 
जीव की देह में स्थिति का हेतु अपमे कहां जाता है। आवरण 
के अभाव का नाम आकाश है। फिर इनके मतमें जीवास्तिकाय 
तीन प्रकार का है। कोई जीव नित्य मुक्त है, जेसे अहेत आदिक, 
कोई साप्रतिक मुक्त हैं और कोई बद्ध हैं ।_ पुद्गलाम्तिकाय छः 
भकार का हैं। प्थिवी आदि चार भूत और एक स्थावर और 
एक जंगम यह छः पदार्थों की संख्या है और आकाशास्तिकाय- 
दो-प्रकार का है। एक संसारी जीवों का आश्रय लोकाकाश है। 
और दूसरा मुक्त जीवों का आश्रय अलोकाकाश है । बंधाख्य कम 
आठ प्रकार का है तहां चार तो घाति कर्म हैं ओर चार अघाति- 
कर्म हैं। १ ज्ञानावरणीय, २ दशेनावरणीय, ३ भोहनीय, 
४ आंतये ( अंतराय ) यद चारों घाति कम हैं। तत्त्वज्ञान से 
मोक्ष नही होता इस प्रकार के ज्ञान को ज्ञानावरणीय कर्म कहते 
हैं। अहेत दर्शन ( शास्त्र ) के श्रवण करने से मोक्ष नहीं होता, 
इस प्रकार के ज्ञान को दृशंनावरंणीय कमे कह्ठते हैं। बहुत दी 
शास्त्रकारों के दिखलाये हुए मोक्ष मार्गों में से विशेष मार्ग निश्चय 
न करना, इसका नाम मोहनीय कर्म है। और “मोक्ष मागे की 
प्रवृत्ति में दिष्त करने वाला कम आंतय ( अंतराय ) कम है। 
यह चारों कर्म श्रेय के घातक हैं, इसलिये घाति कर्म कहे जाते;हैं, 
वेदनीय, नामिक, गोतिक और आयुष्यक्र, ये चारों अघाति कमे 
हैं। मुझे तत्त्व जानना चाहिये, इस अभिसान का नास वेदनीय- 
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कर्म है, यज्ञदत्त नाम वाला मैं हूँ, इस अभिमान का नाम नामिक 
कर्म है। मैं पूज्य आहंत गुरू के शिष्य वंश में प्रविष्ट हूं, इस 
अमिमान का नाम गोबिक कर्म है। और शरीर जी स्थिति 
अरथंक कमे का वाम आयुष्यक करे है अथवा शुक्र शोणित 
मिश्रित का नाम आयुष्यक है, उस तत्त्व ज्ञानानुकूल देह परिणाम 
शक्ति का नाम योत्रिक है । शक्त हुए तिस द्ववीभाव रूप कल- 
लावस्था का और बुद्बुद्मवस्था की आरंभिक क्रिया विशेष का 
नाम नामिक है। और उस सक्रिय का जठराअम्रि करके और 
वायु करके ईंपत्‌ घनी भाव का नाम वेदनीय है| यह उक्त 
विकल्प से कहे हुए चारों कर्म तत्त्वज्ञान के अनुकूल दवोने से 
अथवा तत्त्वावेदक शुक्ल पुदूगल के अथथ होने से अघाति कम 
कहे जाते हैं। यह्‌ आठ प्रकार का कमे ही जन्म का कारण होने 
से चंध कहा जाता है, इस प्रकार अपने तंत्र संकेत कल्पित पदार्थों 
की सप्त भंगी न्याय से अनेकान्तिकता कोभी कहते हैं। अर्थात 
सप्त भंगी न्याय से एक एक पदार्थ को साव सात प्रकार का भी 
कहते हैं | सप्त भंगी न्याय यह है-- 


स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्थादस्ति च नास्ति च॑ 

स्थाद्कक्तत्य. स्थादस्तिश्वावक्तव्यश्च स्थान्ना- 

स्तिचावक्तव्यरच स्यादस्तिद नास्तिचावक्तव्यरचेति 

स्पात्‌ यदद अव्यय तिड'त प्रतिरूपक कथंचिद्‌ अर्थवाला है। 

स्थात्‌ अस्ति नाम कथंचित अस्ति अर्थात्‌ किसी प्रकार से है, जैसे 
घटादि सर्वात्मना सदेक रूप होने पर भी प्राप्य रूप से भी वह 
घटादिक है ही, अत उस घटाठिक की ग्राप्तिके लिये यत्न नहीं करना 
पड़ेगा । इसकारण घटत्वादि रूप से कथचित्‌ सो यटादि है और 
प्राप्यादिरूप करके कथचित सो धटादि नहीं हैं। इस अकार उक्त 
न्याय से वस्तुमान्न को अनेक रूपता मतव्य है । 
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तहां वस्तु की अस्तित्व वांच्छा होने पर, स्यादस्ति, यह आच 
भंग प्रवृत्त होता है और नास्तित्व वांच्छा के होने पर स्यान्नास्ति, 
यह द्वितीय भग प्रवृत्त होता है औदह क्रम से अस्तित्व और 
नाम्तित्व इन दोनो की वांच्छा होने पर, स्थादस्तिचनास्तिच, 
यह तीसरा भंग प्रवृन होता है । और एक काल मे ही अस्तित्व 
ओर सास्तित्व इन दोनों प्रकारों की वांच्छा होने पर और 
अस्ति नास्ति इन दोनों शब्दों को एक काल में कहने मे असमर्थ 
होने से स्थादवक्तव्य , यह चौथा भंग प्रवृत होता है। और 
पहले तथा चौथे भंग ( प्रकार ) की वांच्छा होने पर, स्यादस्ति 
चावक्तव्यर्च, यह पंचम भंग ग्रवृत्त होता है। और दूसरे तथा 
चौथे भंग की इच्छा होने पर स्यान्नास्तिचावक्तव्यश्च, यह छठा 
भंग प्रदत्त द्ोता है। और तीसरे तथा चौथे भंग की इच्छा होने 
पर, स्थाद्स्तिनास्तिचावक्तव्यश्च, यह सप्तम भंग प्रवृत्त होता है । 
इस प्रकार भंगों का यह विभाग है। यह सप्त भंगी न्याय एक, 
अनेक, नित्य, अनित्य आदि सब पदार्थों मे कल्पना कर लेना 
चादिये । इससे एक में अनेक रूप प्राप्ति होने से एक वस्तु में 
प्राप्ति तया त्याग आदि व्यवद्दार बन सकता है और एक रूप 
होने से तो सवे वस्तु सचेत्र सबदंदा है ही इसलिये प्राप्ति तथा 
त्याग आदि व्यवहार का लोप ही प्राप्त होता है।इस कारण 
से पदार्थ अनेकात हैं.। इस प्रकार के उक्त जैन सिद्धांत से 
श्रुति स्वरृति अनुभव सिद्ध एक रूप ब्रह्मवाद का बाघ प्राप्त होता 
हैं इस कारण से इस नास्तिक जैन का मत यहां खडन किया 
जाता है कि एक घटादि पदाथे सात प्रकार का नहीं हो सकता। 
जो है सो सत्र सबेदा है ही, जैसे त्रह्मात्मा, और जो नहीं है 
सो हे ही नहीं, जैसे शशविषपाणादि । घटादि प्रपंच तो उमयचिल- 
क्षण है इसलिये एकान्तवाद ही ठीक है, अनेकान्तवाद नहीं। 
यहां पर पूछना चाहिये कि जिस आकार से ज़ो वस्तु है वह 
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वस्तु उसी आकार से नहीं है अथवा अन्य आकार से नहीं है। 
द्वितीय पत्त में वस्तु के अन्य आकार का ही सद्भाव है और 
वस्तु को तो सत्‌ एक रूपता ही प्राप्त होती है, क्योकि दूर स्थित 
आम की भ्राप्ति न हुए भी आम असत्‌ नहीं होजाता क्योंकि यदि 
प्राप्य ही न होगा तो प्राप्ति का यत्न ही संभव नहीं होगा। 
इसलिये जिसका जैसा व्यवहार होता है वैसा वह प्रपच एकरूप 
है ऐसा मानना ही योन्य है। तहां विरुद्ध धर्मों के किसी प्रकार 
से एऋत्र समावेश हुए भी धर्मा' में भेद नहीं है । ॥ 
(यदि ) यद्सिब वस्तु अनेकान्त ही ( भवति) है तो 
( साप्तविभ्यंच ) सप्त विधता भी ( तद्धत्‌ भवेत्‌ ) घटादिको की 
तरदद शअनेकान्त ही होवेगी और ऐसे होने पर तेरा नियम भग हो 
जायगा । ( च ) और ( जीवाजीवादयः अथा ) जीव अजीवा- 
दिक अनेक पदार्थ भी ( तथा ) सप्त प्रकारके ( किमिति न ) क्‍या 
नहीं होवेंगे ? और यदि इस बात को इष्ट करोगे तो ( जगत च ) 
जग तथा शासत्र ( अव्यवस्थम्‌ ) व्यवस्था से रहित ( स्यात ) 
हो जावेग। । अर्थात्‌ यद जीच है यह अजीव है यह इष्ट है यह 
अनिष्ट है यह इष्ट का साधन है यद्द अनिष्ट का साधन है, यह 
शाञत्र है, यह शासत्र नहीं है इस प्रकार की व्यवस्था का नियम 
सप्त भंगी न्‍याव से भंग्र हो जावेगा । इसलिये जीव आदि 
पदार्थों को जीवत्वादिरूप सप्त रूपता अस्ति और नास्ति इस 
प्रकार नियत हैं इस पक्त का खंडन हुआ | अब सो अनियत 
ऐसे यदि कद्दे तो इस 3तीय पक्ष मे पदार्थ का निश्चय ही नहीं 
होगा इस तात्पय से कहते हैं कि ( ते ) ठुके ( अवश्टति ) सव- 
शाल्यीय निश्चय भी ( संदेह. स्थात्‌) सदेद् रूप डी होगा, 
क्योंकि ( विरोधांतू ) निश्चय में भी उक्त सप्त ग्रकारक न्याय 
प्राप्त दोजाने से निश्चय भी विरुद्ध सप्त प्रकार मे द्वव जायगा। 
इस अकार इस अनेकांत वाद में अमाज्ञान भी संशय रूप डे/ 
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होगा । यही न्याय प्रमातादिको में भी जान लेना। ( अथ ) उत्त 
दोष से अनंतर और दोप सुनो, ( चंघ मोक्षा व्यवस्था ) उत्त 
प्रकार सवत्र प्राप्त द्ोने से वंध मोक्ष की भी व्यवस्था नहीं होगी 
अथांत्‌ बंध सोक्ष को भी संशय रूपता ही होगी । ( ततः ) इस- 
लिये ( दे गतबसन ) हे दिगंवर, अर्थात्‌ लोक परलोक के व्यव- 
हार निश्चयरूप वस्मों से रहित नाम मात्रके हे अवधूत, ( सर्वा 
नेकान्तवादः मत्तप्रलाप: भाति ) यह तेरा सवॉनेकान्त वाद 
निरथक प्रलाप अर्थात्‌ अनुपादेय प्रतीत होता है ॥२ण!। 
अब हिरिस्यगर्भे के उपासकों का मत श्रुति प्रतिपादित है इस 
भ्रम फो दूर करके उस मत का खंडन करते है-- 
एवं हेरएय गर्भायुद्तिमपि जगत्कारणं नाद- 
राह यस्मात्‌ कस्य प्रसूति: श्रुतिभिरधिगता 
क्लृप्मायुमिंतं च। अस्प ज्ञानादियोंगं गमयति 
च यतो ब्रह्मतो त्रह्मबाणी तस्माद त्रह्मेव माया- 
शुबलितमुचितं श्रोतेमेक॑ निदानम्‌ ॥२८॥ 
हिस्शबगर्भ के उपासकों का हिरण्यगर्भ जगत का 
कारण है, यढ मत आदर के योग्य नहीं है, क्योंकि वेद 
वचनों से ब्रह्मा की उत्तत्ति कद्दी हे उसकी आयु का 
तथा आयु्ान का भी कथन है। वेदवचन से हिरण्यगर्भ 
का ज्ञान आदि का योग ईश्वर से है, ऐसा कद्दा है । इससे 
वेदगम्य एक माया शत्रत्ष अत्च हां जगत का आभन्न 
निमित्तोपादान कारण है वह माननां उचित है ॥२८॥ 
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( एवम्‌ ) जैसे नैयायिकादिको ने ईश्वर को केवल निमित्त 
कफारणता बतलाई है वैसे ही ( हैरण्यगर्भायू दितमपि ) हिरस्व- 
यभे के उपासको द्वारा कथन किया हुआ दिरिण्यगर्भ ही जगत 
का केवल निमित्त कारण है यह मत भी ( नादराहम्‌ ) आदर के 
योग्य नहीं है। ( यस्मात ) क्योंकि ( श्रुतिभि' ) वेद वचनों से 
« ( कस्य ) ब्रह्मा की ( प्रसूतिः ) उत्पत्ति ( अधिगता ) निम्य्र की 
गई है और वेसे दी पुराणादिको मे ( मितम्‌ ) छ्विपराद्ध परिमित 
( आयुश्चस्लप्तम ) उसकी आयु निरूपण की गई है। भाव यह 
है कि हिरण्यगर्भ स्वयं ही कार्य है, इसलिये वह जगत्‌ का कारण 
नहीं बन सकता | हिरण्यगर्भ ही कारण है ऐसे वचन तो हिरएच 
गर्भ की उपासना हृड् कराने के लिये हैं। और ( यस्मात्‌ ) जिस 
कारण से ( ब्रज्मवाणी ) वेद ( अस्य ) इस कार्य अ्ह्मरूप हिर- 
स्यगभ को ( ज्ञानादियोगम्‌ ) ज्ञान शक्ति आदिकों का सबंध 
( ब्रह्मत ) ईश्वर से ( गमयति ) बोधन करता है। ( तस्मान ) 
इसलिये ( श्रौतम्‌ ) वेद से जाना हुआ (एकम्‌ ) अद्वितीय 
( माया शत्रलित त्रद्मोव ) अध्यस्त मायोपहित ब्रह्म दी ( निदा- 
नम्‌ ) जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादन कारण है ॥रण॥। 

अब चार्वाक और लोकायतिक नास्तिको का देहात्मसिद्धात 
चार श्लोकों से खइन करते हैं-- 
कश्निदु खी स्प॒जन्म प्रभृति सुखयुतश्चापर: कस्य 
हेतो. कस्मादाय प्रव्नत्तिस्तनुरपि चर कृतः कि 

न वेत्ति प्रमोतः | स्वाभाव्यं हेतु साम्ये | सम- 
मितिजिदित दीप बीजांकुरादो वेपम्य॑ कर्म जन्य 
यदि गठसि जने: पूत्रमध्यात्म सिद्धिः ॥२६॥ 
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अपने जन्म से लेकर कोई दुःखी और कोई सुखी 
किस देतु से होते हैं ! प्रथम प्रवृत्ति किस कारण से होती 
है ! शरीर भी किस कारण से होता हे? मरा हुआ क्यो 
नहीं जानता ? वैसा स्रभाव ही है ऐसा करोतो वह 
कारण सत्र समान होने से दीप और बी जांकुर के समान 
उसका कार्य भी एकमा दी दोगा यह सबको विदित दे । 
यदि विषमता कर्मजन्य है, ऐसा कद्ने तो शरीर की उलत्ति 
के पृव आत्मा की सिद्धि हुई ॥२६॥ 


( स्वजन्स प्रदृति ) अपने जन्मकाल से लेकर ( कशब्वित 
दुखी ) कोई तो अतिकूल वेदनोय लक्षण ढु ख बाला द्वदी रहता 
है, ( अपरथ् ) और कोई दूसरा ( सुखयुत. ) अनुकूल बेबनीय 
लक्षण सुख के सहित ही रहता है, ( कम्य हेतो ) यह सुख 
ढु.ख की व्यवस्था किस कारण से है ? ( आया प्रश्त्ति कस्मात्‌ 
हेतो' ) और प्राणियों की पहली स्तन्यपान आदि की प्रवृत्ति भी 
किस कारण से होती है.) ( तनुर॒पि च) और शरीर भी 
( कुतः ) किस कारण से होता है ? ( प्रमीत ) मरा हुआ ( कि 
न वेत्ति ) क्यो नहीं जानता अर्थात्‌ वेदरूप आत्मा मरा हुआ 
भी इष्ट अनिष्ट को क्‍यों नहीं जानता 

शंका--शरीर ही आत्मा है इस, मतमे शरीरो के सुख दु ख 


को विचित्रता का कारण ( स्वाभांव्यम्‌ ) स्वभाव ही है अर्थात्त 
निज निज धमेवस्तव ही है | 


समाधान-( हेतुसाम्ये ) वहां कारण समान होने से 
( स्वाभाव्यम्‌ ) स्भाव भाव अर्थात्‌ निज धर्मचत्त्व भी तो 
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( समम्‌ ) समान ही है (इति ) यह समानता” (दीपांकुरादौ 
व्रिद्तिम्‌ ) दीप से और बीजांकुर आदिकों मे प्रसिंद्ध है ।-भाव 
यह है, तेलादिक कारणके सम होने पर सर्व दीपकों का.प्रकाशन, 
वीजाढिंक हेतु के सम होने पर बीजांकुरों की व्यक्ति विशेषत्वा- 
दिक भी सम ही देखा है। हेतु के विपम होने से ही स्वभाव की 
विषमता होती है । इसलिये सुख दुःखादिको की विचित्ता में 
स्वभाव कारण नहीं हो सकता। ( यदि ) यदि ( वैषम्यम्‌ ) 
सुख दु खादिको की विचिंत्रता ( कमेजन्थम्‌ ) कम जन्‍्य है 
अर्थात्‌ पुण्य पाप के अधीन है ( गद्सि ) ऐसा त्‌ कह्ेगा तो 
( जनेः ) शरीर की उत्पत्ति से ( पूवमपि ) पहले भी ( अध्यात्म 

सिद्धि' ) शरीर से भिन्न आत्मा की सिद्धि हो द्वी जाती है। भाव 

यह है, शरीर की उत्पत्ति काल में विचित्न विचित्र पुस्य पापरूप 

कर्मों का होना ही असंभव है, इसलिये प्राचीन पुण्य पापरूप 

अद्ृष्ट कर्मों का कर्ता शरीर से भिन्न नित्य आत्मा चेतनरूप 

बलात्कार से सिद्ध होवेगा ॥+९॥। 


मान प्रत्यक्षमेक॑ यदि कथय कथं भासितं ते 
प्रमाणं संभाव्या्थं' सदोष॑ यदि तद॒पि बली 
कि न वेदो विदोषः | न ह्यध्यक्ष विनाचेन च 
तव सुगमा मानताउध्थक्षमात्रे ज्ञानं नान्‍्यस्य 
बोद्ध प्रभवति च भवांस्तेन मिथ्या प्रलापी॥३० 
 बदि तू एक प्रत्यक्ष श्रमाण ही को मानता है तो तरे 
वचन में प्रमाणता क्या दे ? वह तो दोष सद्दित है। यादि 
तरा वचन निश्चवार्य वाला है तो भी दोपयुक्त द्वी है। 
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फिर दोपरहित वेदसमाणं भलिष्ट वेषा नेहा १ इन्द्रिय “के « 
विना प्रलद पिद् नहीं होता इसलिये | गो पल अलुद 


प्रमाण के मानता है बह तुमे सुगम नही है।। केवल प्रत्यच 
से झत्य का भाव जानने में सम गहीं होगा; इसीसे 
मिप्या बक्‍बाद दी है एशणी ० जल, 


( यदि ) यदि आत्मा आदिको के निश्चय करने ,,में तुम्हारे 
मद में ( एक प्रत्यक्ष मानम ) एक अत्यक्त ही प्रमाण है तो ( ते ) 
तुम्हारा ( भापितम्‌ ) कहा हुआ.वचन (कर्थ प्रमाणम्‌ ) 
भ्रताण से प्रमाण माना, जायगी (.कंथयु ) यह तुम ऋहों। भोवु 
यह है कि यदि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है वो तुम्हारे, म॒ते में ुस्हारे 
आनेक प्रकार के शरीर के भरण पोषणादिक ,का शाल्ष ब्रारक्या 5. 
से किसी को बोध नहीं हीगा, क्योंकि तुम्हारा शाल्र रूप वाक्य 
तो प्रत्यक्ष से भिन्न है? इसलिये तुम्हारी स्वशाल्न-रूप चोॉक्द 
प्रमाण रचना में प्रवृत्ति भी उन्पत्त प्रवृत्ति, है। (इतने. कहने. से 
आनुणान प्रमाण सी इस न्ात्तिक' प्रत्य॑त्ञमात्र भोनी चांवोक को 


शब्द प्रयाश फी तरह इलाल्कार .से सानता!पढ़ेगा |बथोकि 


डक कु भोजन आदिफो में प्रवृत्ति के अभाव से 


बे फारण यह है काभुर ऑन में दि की श्रलर 


शससे रृधि 
कप सो [पिन (दीप) भर 


सर्प 
(संग विलय पाले विजन अमर हो 
शक हे अगर पुरुष दर 'तहीं एच होने 
मे प्रमारादि दोए रहित देदः कि वली न संघ" 
पका है... कम पगासु कया बल्िप्ट असाण नहों.. हर 
$। भ्रंव भजुगाद अमाएं ,ली है! 


| स्वाराज्य सिद्धि 
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पड़ेगा, ( दि ) क्‍योंकि ( अक्षै. ) इन्द्रियों के ( बिना अध्यक्षम्‌ ) 
विना प्रत्यक्ष (न) सिद्ध नही हो सकता और इन्द्रियो का इन्द्रियो 
से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता. किंतु अनुमांन प्रमाण द्वारा तथा 
शात्र प्रमाण द्वारा ही इन्द्रियो का ज्ञान होता है। इसलिये हैं 
चवांक ( अव्यक्ष सत्त्रे ) केवल प्रत्यक्ष ममाण में ही ( मानता ) 
आमाण्य सानना ( तव ) तुककों ( नसुगमा ) सुलभ नहीं है। 

केवल प्रत्यक्ष प्रमाण कहने मानने वाले ( भवान्‌ ) तुम ( अन्यस्थ ) 

अपने से भिन्न दूसरे पुरुष के ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान इच्छा आदिकों के 
(बोद्ध म ) जानने को ( न प्रभवति ) समर्थ नहीं होंगे, क्योकि 

दुसरे पुरुष के ज्ञान, इच्छा सुखादिकों का चेष्ठा मुख प्रसन्नता 

आदिक लिंगो स ही अनुमान किया जाता है। (तेन ) इन सब 

कारणों से ( भवान्‌ मिथ्या प्रलापी ) तुम मिथ्या बकबाद करने 

बाले हो ऐसा अतीत होता है ॥३०॥। 


गोरः स्थूजों युवाहं पढरिति च तनावात्म 
बुद्धिजवानां स्वाभाव्यादेव सिद्धेत्यधिगमयदिद॑ं 
निष्फलं दशनं ते | वेदद्वेषात्पवृत्तं यदि बत 
न तरां द्वेष भूल॑ प्रमाणं देवान्नष्टस्वमेकः: 
किमिति शठ परान्‌ हंद हंतु प्रहतः ॥३१॥ 
मनुष्यों का में गोरा हू, मोदय हू, युवान है, चतुर हं, 
इस प्रकार शर्रर में आत्मबुद्धि स्वभाव से' ही सिद्ध है 
इससे तेरे दशन का उपदेश निष्फल हैं। यादि वेद के द्वेष 


३ के 


करने मे त अवृत्त हुआ है तो खेद है ! हप हेतु होने से तेरा 
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कथन अप्रमाण है, हे ठयने वाले धूम ! देव से तू एक ही 
नष्ट हुआ है, आहा! दूमरों को भी नाश करने में 
क्यों प्रधृतत हुआ है ! ॥३१॥ 


( जनानां ) प्राणियों को ( गौरः ' स्थूलः पड़: अहमू ) मैं 
गौर रंग वाला हूं, में स्थूल अथात्‌ सोटा हूँ, में नवयुवक हूं, 
कुशल हूँ ( इति ) इस अकार ( तनौ ) शरीर में ( आछ्बुद्धि 
स्वाभाव्यात्‌ ) आत्मबुद्धि स्वभाव से ( एचसिद्धा ) ही सिद्ध है । 
( इति ) इसलिये उक्त गौरोह इत्याकारक प्रत्यय स्वभावसिद्ध 
देहात्मता को ( अधिगम्यत्‌ ) बोधन करता हुआ (ते) तेरा 
( दर्शनम्‌ ) शासखर ही ( निष्फलम ) निष्फल है । अथे यह है कि 
देह मे आत्मबुद्धि तो बिना ही उपदेश से प्राणियों को स्वत्त: 
सिद्ध है फिर तुम्दारे शासन उपदेश ने किस अज्ञात अथ का ज्ञान 
कराया है? किसी का भी नही । इसलिये तेरा शास्त्र निर्थक है । 
( यदि द्वेषातवृत्तम ) यदि तेरा शाल् अकारण ही वेद प्रमाण 
से द्वेष धारण कर प्रवृत्त हुआ हो तो ( वत ) खेद है कि ( हु प- 
मूलम्‌ ) वेद से 6 प करने वाला तेरा शात्र ह पमूलक होने से 
( नतराम्‌ प्रमाणम्‌ ) अस्यंत्त ही अग्रमाण है । इस प्रकार फ्िसी 
तरह से भी तेरा शास्त्र असाण न हाने से (शठ ) है धर्म, से 
अपने फी तथा अन्य जनो को बंचन करनेवाले धूते, ( दैवात्‌ ) 
अशुभ आरब्ध से ( एक. त्वं नट्. ) एक तू तो नाश को प्राप्त 
हुआ ही है अथोत्‌ आप तो किसी पूर्वजन्म कृत पाप कर्म से 
वेद से विपरीत बुद्धि अनात्मदर्शी होकर नाश हुआ ही है 
परन्तु ( हन्त ) बड़ा खेद है कि तू ( परान ) अन्य पुरुषों को 
( दन्तुम ) चेद्‌ विरुद्ध शास्र रचनोपदेशो द्वारा वेद विरुद्ध धुद्धि 
को उत्पन्न करके नाश करने के लिये अथात्‌ नरकगासी करने 


६४ ].. खाराज्य सिद्धि 

के ( ,किमिति ) किस प्रयोजन से ( प्रंवृत्त, ) ,प्रवृत्त हुआ 
दे !॥३श॥॥ ,. . ,! ही 
रेतोरक्त प्रसूतं जडमशनचितं 'षड़विकारं त्वग- 
स्थि सनायु क़व्यान्त्र मज़ा रुघिरम॒य , मति ससव- 
ल्‍प माध्यामया5५5हयम्‌ | प्राणापाये सदादि 
प्रतिममपि च विद कीट भस्मावशेषं देहं त॑ 
सूढ कस्मादहमिति मनुणे केन वा वंचि- 


तोसि ॥२१२॥ 

माता पिता के शुकशोणित से उत्न्न हुआ, जड़, 
भोजन से बढ़नेवाला, छः विकारोंवाला, चमड़ी. हाड़, 
मांस, मेद, मजा ओर रुघिरवात्ा, अ्राति तुच्छ मानसिक 
और शारीरिक दुःखोंवाला, मरण होने पर झुत्तिकातुल्य, 


हैक प 


मंल कृमि वा भस्म ही शेष रहने वाला जो शरीर है, हे 
भूढ़ ! तू ऐसे देह की किस कारण से में हु ऐसा मानता 
है ? किस प्रापात्मा से ठ्‌ ठगा गया है ॥३२॥ 

( रेतो रक्त असूतम्‌ ) भाता पिता के शुक्र शोणित रूप 
धातुओं से उत्पन्न ( जडम्‌ ) स्वभाव से द्वी जड तथा ( अशनेन 
चितम्‌ ) अन्नादिकों के भक्तण से वृद्ध अथांत्‌ बढ़ने वाला ( पड़ 
विकारम्‌ ) 'लायतेउस्व वद्धेते विपरिणमते पक्तीयते विनश्यतिच' 
इस यास्‍्क मुनि कथित उत्पत्ति आदि जछ्' विकारों के सहित 
अर्थात्‌ छ. विकारों वाला ( त्वक्‌ अस्थि स्नायु कव्य अन्त्र मज्जा 
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रुधिरमयम्‌ ) चमम, हाड़, नाड़ी, मांस,आंते, मज्जा।और कूधिर इन 
सात धातुओं की चाहुल्यता बाला अतण्व ( अतिस्वल्पूम्‌ ) अति 
तुच्छ ( आध्यामयाद्यम्‌ ) मन के और शरीरके दु.खों के सहित 
अर्थात्‌ कासादि भंग जन्य अन्तर मानसी पीड़ा वाला और' ज्वर 
रेचन आदिक शरीरिक दु'खों वाला ( प्राणापाये )'सथां आण' के 
वियोग होने पर अथोत्‌ मंरण होने प्र ( सदादि प्रतिमम्‌ )झेत्तिका 
पिंड आदिको के समान,( अपिच ) तथा (चिट कीट भस्मा 
बरशेषम्‌ ) मत्युके अनन्तर भक्षण, बहुकाल स्थिति तथा दाह इनसे 
सल, कृसि तथा भस्स रूप से अर्वशिष्यमाण जो यह शरीर हे, 
६ मूढ ) हे मूर्ख ( तम्‌) ऐसे ' नीच और निंदित ६ देहम्‌ ) शरीर 
को ( कस्मात्‌ ) किस कारण से ('त्वम्‌) तू ( अहं इति मनुषे ) 
अपना आत्मा मानता है, इसमें ग्लानि क्‍यों नहीं करता? और 
तू ( केन चचितोसि ) किर्स पापात्मा ठम हारा ठगा गया है ॥३२॥ 


अब इन्द्रियात्मत्व क्रा खडन करते हैं-- 
खानामात्मलखवादे 'प्रति नियत गतो स्वामि 
नानात दीषाद देहोन्माथ , प्रसंग: समुद्त 
विषये स्वन्धमूकामियेरन्‌ | उक्तिह प्र अश्रतानाम- 
पिच न.धटते नापि संघो निरुप्य. स्वप्न हृष्टेव 
म स्थाच्छुयन मरणयोनिविशेषाहूयं स्यात ॥|३३ 


शच्छया आता ,हं एसा मानने,में ; इन्द्रियां, सच 


दिशाओं में विषय अद्ण के हेतु प्रचृत होगी और देह का 
न्‍ #स्वासि, ० # ५ 


द्द | “ स्वोयज्य मिद्धि- 


हि ।.. रह: अकाल कक कल आल 


नाश ही होगा। इन्द्रिय समुदाय आत्मा है ऐसा कहो 
तो अंब तथा भृक लोग मरेंगे। देखे सुने का कथन होने से 
एक इन्द्रिय आत्मा नहीं घटता और समुदाय आत्मा का 
निरूपण भी नहीं बन सकता | स॒प्न ध्ट्टा की सिद्धि च 
होगी तथा मरण “और सोने में इन्द्रियलय समान ही दे 
इससे सोने में भी भय ग्राप्त होगा । इसलिये इन्द्रियों को 
आत्मा मानना असंगत है ॥३१॥ ह 

( खानाम्‌ ) इन्द्रियों को ( आत्मत्ववादे ), आंत्मा, मानने 
बालो, के मतमे ( देहोन्माथ असंग॑ ) देहका उन्‍्मथव असंग आप 
होगा । क्योकि, ( प्रतिनियति ग॒तौ ) इन्द्रिय इन्द्रिय के अत्ति 
आत्मत्वता का तुम्दारे मत में निश्चय है, इसलिये मिन्न भिन्न 
दिशा में एक ही काल में सवे इन्द्रिय रूप आत्मा अपने अपने 
विषयके म्रहण करने अर्थ प्रइत्त होंगे और इस प्रकार विरुद्ध दिशा 
की प्रवृत्ति से शरीर का मथन ही दोगा | क्‍योंकि लोक, में भी 
देखा गया है कि ( स्वरामिनानात्ववोपात्‌ ) एक ही पढ़ाथ स्व स्य 
कार्य के लिये एक ही काल में मिन्न मिन्न दिशाओं के देशों में 
जाता है बहुत सत्रामियों द्वारा खेंचा हुआ देह नाश को प्राप्त हो 
जायया। ओर सर्व ही स्वामियों के सम बल होने पर वद्द पदाथ 
अक्रिय भी हो सकता है । यदि सव मिले हुए इन्द्रिय दी आत्मा 
है यह पक्ष है, तो इस पत्त का भी एक एक इन्द्रिय की आत्मृता 
के खंडन की तरह खंडन किया जादा है। ( समुद्तिविपये ) सब 
ही इन्द्रिय मिल करके आत्मा बनता हो तो ( अन्धमूका मियेरन्‌ ) 
अंध और मक लोग तो मर ही जायेंगे, क्योंकि समुदाय घटक 
साममं; सें किंचित्‌ विनाश हुए तादइश्य समुयरूप आत्मा को 
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विनाश होजाने से अंथे गूँगे वहरे आदिकों का विनाश अर्थात्‌ 
मरण अवश्य ही होजाना चाहिये! एक २ इन्द्रियात्म पक्ष भे 
और दोप है वह सुनिये। ( दृष्टशुतानान्‌ ) देखे हुए और सुने 
हुए पदार्थों का ( चक्ति' ) कथन लोक मे प्रसिद्न है अर्थात पहले 
देखे वा सुने हुए पदार्थ का दी लोक स्थति से कथन करते हैं, 
चह बाता सर्वत्र प्रसिद्ध है। यह कथन एक २ इन्द्रिय ही 
आत्मा हो तो ( न घटते ) संभव नही, क्योंकि नेत्र से देखा 
हुआ, कानों' से सुना हुआ और त्वचा से स्पश किया हुआ अथ 
दर्शन, श्रवण और रपर्श की सामथ्य से हीव वाणी से कहना 
कठिन हैं, क्योकि अन्य अनुभूत पद्थे फा अन्य स्मरण कर 
कथन करते नहीं देखा, अन्यथा अति प्रसंग प्राप्त होगा । इन्द्रिय 
के समुदाय को ही आत्मता मानने मे और दोप भी है। 
(सघोषि ) उक्त इन्द्रियों का समुदाय भी ( न निरूप्य: ) वह 
संघ संधियों से भिन्न है वा नहीं इत्यादि विकल्प करते हुए 
विचार करने से उसका ठीक निरूपण ही नहीं हो सकता, तथा 
स्वप्न मे-सवे इन्द्रियो का अभाव होने से ( स्वप्न द्रष्टेथ न 
स्थात्‌ ) स्रप्न द्रष्टा का हो अभाव क्लेगा क्‍योंकि इन्द्रियो- से 
भिन्न आत्मा ही तुन्हारे मत में नहीं है, इस कारण स्वप्न का 
बोध हो तुम्दारे मत में नहीं होवेगा और इसी कारण जैसे 
मरण अवस्था की प्राप्ति का लोगो को भय है जैसे. ही, शयन 
अवस्था की प्राप्ति का भी लोगों को भय ही होगा; क्योंकि 
( मरणशयनयोनिंविशेषात्‌ ) मरण अवस्था से तथा शयक्ू 
अवस्था में इन्द्रियों का लय समान ही है। इस प्रकार इन्द्रियात्म- 
चाद में अनेक दोष हीने से इन्द्रियों को आत्मा सानन 
असंगत है ॥३२३१॥ 


अब भार दी आत्मा है इस मत का तिराकरण करते हैं- 


क्ष्ष] : स्वोराज्य सिद्धि 

प्राणों नाव्मा जडलादशनसिततया वृत्ति लाभा- 
त्सुषुप्तावेतस्मिन संचरत्यप्यहंमचल इति धत्व- 
यांदम्मबस्वात्‌ | लष्टा स्वोस्कान्तयेस्था मरण- 
मपि घतेजीवशुब्दाभिधेयस्तस्मादन्यो ५स्ति रचन्‌ 
स्वनिलयमससुना दीछतिमानेक हंस. ४१४!। 


खान पान से बंधे हुए .अथीत्‌ स्थिति पाने वाले 
जड़ तथा जलमय होने से प्राण आत्मा ज़हीं हैं । सुइुत्ति मं 
उसकी अधिक भ्रवृत्ति होती है। उसे चलते हुए भी में 
स्थिर है ऐसा भान होता है। यह शरीर से जाते हुए वायु , 
के विकार रूप आग उसके उत्तादक है और मरण पर्यन्त 
इस प्राण को पारण करने से श्रात्मा जीभ कहलाता है। 
इसलिये आत्मा से यदं भिन्न है। शरोर रूप धसिल्ल की 
भ्राण से पालन करने वाला स्वप्रकाश रूप अरह्वत आत्मा 
“इंसुसे भिन्न है ॥३४॥ 

(प्राण आत्मास्त ) आण भी झात्मा' नहीं है, क्योंकि 
('अंडत्वाच्‌) घटाटिकों की तरह,प्राण भी,जद है ( अशनसित 
संया 3 अन्न का भक्षण करने से प्राण बद्ध है,अर्थात्‌ म्राण को 
स्थिति अन्न के अधीन है तथा ( अम्मयत्वाव ) श्राण ' को बेढ 


में झापीमय लिखा है, इसलिये प्राण जल क़े अधीन है, तथा 
( सपुप्ती शत्तिलाभात ) स॒पुप्ति में मांणो की अधिक प्रदृत्ति उप 
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लब्घ होती है | भाव यह है. कि आत्मा अर्थात्‌ बुद्धि 
का परमात्मा में सुषृप्ति मे लय होता है ऐसा श्रति कर्थन 
हैं। इन सब हेतुओ से प्राण भी घटादि की, तरह अनात्मा:'ही 
है। बेसे ही ( एतस्मिन्‌ ) इस प्राण के (सचरति अपि अं 
अचल. ) चलायमान होने पर भी मे स्थिर हूँ: ( इति प्रत्ययात्‌ ) 
इस प्रतीति से भी (।आण अनात्मा है।.[ स्वोत्क्ांतये ) आत्मा 
शरीर से अपने निर्गंमन के, लिये ( अस्य,) इस वायु के विकार 
रूप प्राण का ( स्रष्टा ) उत्पादक है तथा ( आमरणम ) मरंण 
पर्यन्त अर्थात शरीर से प्राणो, के, वियोग पर्न्त ( अस्य धघृतेः ) 
इस ग्राण के धारण से ( जीवशब्दाभिधेय ) आत्मा जीव शब्द 
का वाच्य होता है अर्थात्‌ जीब . शब्द से कद्दा _जाता है.। इन 
यक्त देतुओं से आत्मा ( तस्मादन्योडस्ति ) उस प्रो से पसिन्न 
है ।अथ ग्रह है कि जैसे रथादिक पुरुषकी देशांतर गतिके साधन 
होने से अपुरुष हैं,:तेसे ही प्राण भी आत्मा की देशांतरं गति के 
साधन होने से अनात्मा ही हैं। और जेसे, रथ के उत्पन्न करन 
वाला और रक्षा करने चाला पुरुष रथ से भिन्न ही है, तेसे 
आत्मा भी प्राण का उत्पादक तथा रक्षक होने से प्राण से भिन्न 
ही है । ( स्वनिलयम्‌ )'घोसले रूप शरीर को ( अमुना ) इस 
आखण द्वारा ( रक्नन्‌ ) पालन करता हुआ ( दीप्विमान ) स्वप्रकाश 
स्वरूप ( एकहस ) एक ही आत्मा तीनो अवस्था में विचरेता 
है । इससे भी आत्मा प्राणो से प्रंथक्‌ है। अथे यह है कि प्राण 
जड़ होने से घट के समान तथा करण होने, से रथ के समान 
अनात्मा है ॥३५॥ जा 


आअब सन्‌ आत्मा है इस सत का निराकरंण करते हैं-- 
उद्धतेःसाधनलादशनसप्नंतया शुद्ध।यजुद्धिं प्रती 


७० |] स्वोरॉज्य सिंद्धि 
& तेहेंत न ग का ० 
स्वाहबंधमुक्त्योस्तदनु तनु ॒भृतेस्तन्मयत्व- 
श्रुतेश्व | जायत्स्प्त प्रशांतो करण गण लये 
तत्यशांते: सुषुप्तरुत्थाने सुप्तिलोख्यस्वृतिभिरपि 
मितं मानस चापि नात्मा [३५॥ ' 

उत्पन्न होने से, साधन होने से, अन्न का विकार 
होने से, बंध ओर मोज्ञ का हेतु होने से, मत के अनुसार 
शरीर का अंदण दोने से, तादॉत्म अ्रध्यास से, 'सुपुप्ति में 
करण का लय होने पर मन को लय होने से और सुधुप्ति 
से उठकर सुपुप्ति और सुख की स्पृति ढोने से मन आत्मा 
नहीं है, ऐसा निश्चय होती है ॥३४॥ 

( उद्धते ) परमांत्मा से मन कीं उत्पत्ति होने से तथा ( साध- 
नत्वांत्‌ ) श्रवण आदिकों का करण होने से तथा ( अशंनमय- 
तया ) अन्नंय हि मन' सोम्य” इस श्रुति में मनको साज्षात्‌ हो 
अन्न का विकार श्रवण होने से तथा श्रुति और अनुभव से (शुद्धप 
शुद्धि प्रतीते ) मंनकी शुद्धि और अशुद्धि अ्रतीत होनेसे अथाव 
काम आंदिको के सहित होकर मन की अशुद्धि अतीत होने से 
ओर काम आदिको से रहित होने पर मन की शुद्धि प्रतीत होने 
से मने भी आत्मा नहीं है। वेसे ही (वध मृक्तयोह्तुत्वात ) 
अशुद्ध मन बध का कारण है और शुद्ध मन मुक्ति का कारण ६, 
इस हेतु से मी सन आत्मा नहीं है और ( तदलु तनुझते ) मन 


के पीछे द्वी शरीर का अहण होने से भी मन झात्मा नहीं। अर्थ 
यह है कि मन जिस शरीर को अददण करता है, जीद उसी शरीर 
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को प्राप्त होता है। ( तन्‍्मयत्व श्रुतेः) तादात्म्य कऋध्यास से 
आत्मा को वेद में मनोमय कहा हुआ होने से ( जाम्रत्खप्न- 
प्रशांती ) जाग्रत और स्वप्न न रहने पर अथांत्‌ सुपुप्ति में (कर- 
णगणलये ) इन्द्रिय रूप करण समुदाय के लय होने पर ( तत्म- 
शांते उस मन का भी लय हो जाने से तथा ( सुषुप्त:) सुषुप्ति 
अवस्था से ( उत्थाने ) जाग्रत अवस्था में ( सुपुत्ति सौल्य स्मृति 
भिरपि ) सुपुप्ति और सुपुप्ति में होने वाले सुख की स्ठवति होने से 
भी ( मानमं ) सन (आत्मान ) आत्मा नहीं ( मिर्ते) यह 
निश्चय होता है | भाव यह है कि मनका सुपुप्ति में लय हो जाने से 
स॒पुप्ति और सुपृप्ति के सुख का श्रनुभव करने बाला न होने से 
मन को आत्मा मानने वाले के मत में सुख और अज्ञान का 
स्मृरण जाग कर नहीं होना चाहिये परन्तु होता है, इससे मत 
आत्मा नहीं है और उत्पत्ति आदिक आदठों दो हुतु आत्मा मे 
नहीं है, यद्द अथ श्रुति प्रमाणो से जान लेना चाहिये ॥३४॥ 

अब स्थिर विज्ञान ही आत्मा है इस मद का खंडन 
करते हैं-- 


विज्ञानं स्थांवि यक्तसममिह मनसा किंच 
नानात्मता स्थात्‌ त्तस्वानेकात्मकलात तदसि- 
मतिवशादात्मबंधश्रुतेश्च | सारथ्य॑ तस्व क्लूध 
यदपि तनुरथेस्वात्मतों भोगमुक्तयोस्तस्मा- 
दन्यो5स्वसाकी तदुपहित तनुश्चिन्स यो स्त्य- 
न्तरात्मा ॥३३॥ 
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इस शरीर में बुद्धे करा पर्याय नित्य विज्ञान है। यह 
मु हम सु हु ६३८० 
मन के समान है, आत्मा नहीं है ।' यदि होता तो उस 
दि डरे किक दल येँग 

विज्ञान के अनेक रूप होने से अनक आत्मा हो जायेंगे। 
तिज्ञेन में तादात्य ज्ञान के देतु से आत्मा का बंध सुना 
गया है | शरीर रूपे रथ में यह सारथी है यह कल्पना की 
गई है। इससे भी विज्ञान कां साक्षी उपहित चेतन वास्तव में 
सबके आन्तर रहा हुआ आत्मा है और वह विज्ञान से 

पृथक है यही ज्ञात होता है॥श्दी ., - ! 
(इह्)ें इस शरीर में (स्थायि यत॒ विज्ञानम्‌ ) बुद्धि का अपरें 
पर्याय जो नित्य विज्ञान है ( तत ) वह बुद्धि रूप नित्य विज्ञान 
भी (सनसा समम ) उत्पत्ति आदिक उक्त आठ हेंतुओ में मन'के 
ही समान है। अर्थ यह हैं कि उत्पत्ति आदिक उक्त हेतुओं से 
बुद्धि भी अनात्मा ही है | यूदि यह विज्ञान आत्मा साना जावेगा 
तो ( नानाउत्मता स्थान ) शरीर मे अनेक आत्मा हू जावेगे 
क्योकि ( तम्य अनेकात्मऊु बात ) ड्स विज्ञान के अनेक रूप 
द्ोते है'। अर्थ यह है किशुद्रि सावयत्र; है और अवयवाबयवी का 
तादाक़ुय्न द्ोता है, इसलिये शरीर मे नाना आन्मा हो जाबेगे और 
आत्मा का नानात्व इष्ट नही है । इल कथन से चुद्धि की अनि' 
त्यता भी कही थई जान लेनी चाहिये क्योंकि जहा-जहा सावय: 
बत। होती है. तहां तहा अनित्यता भी अबर्य द्वी होती हैं, किच 
( तदभिमतिंवशात्‌ ) विज्ञान में ताद्त्म्य अध्यास रूप हैतु स 
( आत्मब्न्ध श्रुतेश्च ) आत्मा को बच होता है. ऐसी श्रुति है इस 
कारण से भो आत्मा बुद्धि से मिन्न है। तथा ( स्वात्मन' भोग- 
मृक्तयों ) आत्मा के भोग मोक्ष का यद्द विज्ञांन निमित्त हैं, इस 
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अं कि 


कारण भरी विज्ञान से आत्सा प्रथक है | ( तसनुरथे ) शरीर रूपी 
रथ में ( तस्य ) बुद्धि तु सारथिविद्धि, इस कठ श्र ति ने विज्ञान 
को ( यद्पि सारथ्यं कलप्तम ) जो सारथीपना कल्पना किया है 
बह भी बुद्धि और आत्मा के भेदकों ही बतलाता है। ( तस्मातत ) 
इसलिये ( अस्य ) इस अनात्म भूत विज्ञान का ( साक्षी ) उदु- 
सीन होकर जानने वाला ( तदुपद्धित तनु. ) विज्ञाननेक उपहिंत 
स्व॒रूप और वास्तव मे ( चिन्मयः ) केवल चेतन स्वरूप (अत ) 
सबके अंतर विज्ञानादिकोंका अधिष्ठानरूप (आत्सा अस्ति) सब्निदा - 
ननन्‍्द्‌ स्वरूप व्यापक आत्मा उस विज्ञानादिको से भिन्न है ॥३६॥ 


अब शरीर से व्यापक ज्ञानगुणवाला तथा अखरु परिशाण 
आत्मा है, इस पंचरात्रादिको के मत का निरास करते है । 


अणवात्मा चित्स्वरूपों यदि सकलतनों शेत्य 
वोधो न ते स्थात्‌ नावेधम्यें5स्थ बाधःसकल 
तनु गत ग्राहको 5चयो ग्रुणश्च । वेधम्यें णोग॒ - 
णश्चित्कथमखिल तलु व्याप्नुयादाणवं वा 
सिद्ध केनात्मनस्ते श्रुतिभिरिति नयत्तासतदा- 
नन्त्यनिष्ठा ॥३७॥ * 

तुम्हारे मत में चेतन स्वरूप अर परिणाम वाला 
आत्मा ह ता तुमकाी सब शरारभ शीतलता का ज्ञान नहीं 


हांगा | गुण भुणी के विरुद्ध धर्म के अभाव स सब देह में 
शीतलवा का भ्रहण करने वाल इस आत्मा का ज्ञान गुण 


स्बनल 
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चेतन के समान द्ोने से आत्मा से भिन्न नहीं होगा और 
त्म रे हे ४ 
आत्मा और ज्ञान का विरुद्ध धर्म होने से जड़ रूप अशु 
कक. 0०० 


आत्मा का चेतन रूप ज्ञान गुण सब शरीर में केसे व्याप्त 
होगा ? आत्मा का अणु परिणाम तुझे किस प्रमाण से 
सिद्ध है ? श्रुति से ऐसा नहीं कदना चाहिये क्योंकि यह 
श्रुति आत्मा की अर्पीरिच्छिन्नता के तालये वाली है ॥३२७॥ 

(ते ) हे वादी तुम्हारे मत मे (यदि चित्स्वरूप 'अरुु 
आत्मा ) य३ चेतन स्वरूप असु परिमाण वाला आत्मा है, तो 
तुम्दारे सत में ( सकल तनौ ) सारे ही शरीर में अर्थात्‌ आत्मा 
से सबथ वाले अर॒ुरूप शरीर के अवयव से मिन्न सब ही शरीर 
में ( शेत्य बोधो न स्थात्‌ ) शीतलता का ज्ञान नहीं होगा। 

पूर्व पक्ष -आत्मा सर्व शरीरावयवव्यापि' तथा ज्ञान गुण 
वाला है अत हमारे मत में यह उक्त दोष नहीं आता । 

समाधान--है वादिन गुण गुणी भाव वेधम्यंता में ही देखने 
में आता है। तुम्हारे मत में आत्मा भी चेतन है और ज्ञान गुण 
भी चेतन हैं इस प्रकार से ( अवैधर््य ) वैधरम्यता का अभाव 
होने पर ( सकलतनु गत आहके ) सर्व ही देह गत शीतलता 
आदिको के अद्रण का कताो ( अस्थ ) इस आत्मा का ( बाधा 
गुणश्च ) ज्ञान संज्ञक गुण भी ( अन्यो न स्यात ) चतनता 
समान होने से आत्मा से भिन्न नहीं होगा। और ( वेधर्म्ये ) 
आत्मा और ज्ञान की विधमता ,होने पर ( अणो. ) जहड्ट रूप 
अएु आत्मा का ( वित गुण' ) चेतन्‌ रूप ज्ञान गुण ( असि 
लतनु' कथम ) सब ही शरीर की किस प्रकार ( व्याप्तुयान्‌ ) 
व्याप्त करेगा । भाव यह है कि शुण ग॒ुणी की समान देशता का 
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नियम है. अर्थात्‌ शुों फो त्याग कर शुर्ण देशांतर मै नहीं जा 
सकता इस कारण से सारे शरीर को चेतन रूप ज्ञान गुण भी 
व्याप्त नहीं कर सकता, अत. सच शरीर में शेत्यता का अनुभव 
नहीं हो सकेगा ! ( वा.) किया ( आत्मन आशदवम्‌ ) आत्मा का 
अर, परिभाण ( ते ) तुमकों ( फैन ) किस प्रमाण से (सिद्धम ) 
मिद्ध है? 'बालाग्रशत भागस्य इत्यातिक ( श्रुतिभिरिति न ) 
श्रुतिआ से दी हमको आत्मा की अर परिमाणता विदित है यह 
नहीं कं सकते ( यत्‌ ) क्योकि ( ता ) वह ( वालाग्र ) इत्यादिक 
श्रुतियां ( तदानन्त्यनिष्ठा: ) उस आत्मा फी अपरिच्छिन्नता से 
वात्पर वाली हैं । अर्थ यह है कि परस्पर विरुद्ध जो अनेक आत्म 
परिसाण को प्रतिपादन करने वाली श्रतियाँ हैं वे उपाधि की नाना 
रूपता को लेकर ही चरिताथ हैं। बालाग्र भाग की श्रति तो 
आत्मा की दुर्थिज्ञेयता को निर्देश करती है, अन्यया 'महत्तो 
महियान' इत्यादि श्रुति का जिरोध होगा ॥०७॥ 


अब भाट्ट सत का दोप दिखाते है-- 
लेकः स्थांचिजडात्सा कथमथ विषय: सर्द 
स्वस्थ को तावंशो यागस्तथात्मा किमिति च॑ 
जड़ता केन वा चेननस्थ | कत त्व॑ तस्थ की हक 
करण समुदय सेष धत्ते कथवात्तत्वः जीवरय 
देवधिय पशुभिरिदद कमठे हु विरूपम्‌॥१८॥ 


आत्मा एक होते हुए जड़ और चैतन्य नहीं हो सकेगा 
क्योंकि फिर वह अपना विषय आप केसे करेगा ! उसके 


सिद्धि (कप 
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अंश क्‍या है ? और उम्रका योग केस है?आत्मा क्‍या 

? चेतन की जडता किस कारण है? केसे उत्तन्न होती 
है ? उसका कतंव्य किस ग्रकार है? देव पूजक पशु कर्मठों 
से जीव तत्त्व का निरूपण करना कठिन है॥१८॥ 


( आत्मा एक चिज्जडात्मा न स्यात्‌ ) आत्मा एक होते'हुए 
चित्‌ जड रूप नहीं हों सकता, क्योकि एक अधिकरण में विरुद्ध 
धर्मों का समावेश हो नहीं सकेगा । ( अथ ) चेतन और जड़ 
रूपता की उक्ति से अनन्तर विचार किया जाता है कि जड रूपता 
का ज्ञान किससे होगा । जड़ रूप आत्म अश का जड रुपसे ही 
अर्थात्‌ अपने से ही तो ज्ञान हो नही सकेगा | अन्यथा घटादिक 
जड पदार्थ भी अपने को आप ही प्रकाशेगे ओर ऐसा होने पर 
अकाशक यूठ कथन व्यर्थ होगा और यदि कह्टे कि जड अश का 
चेतन अश से ज्ञान होता है सो यह कहना भी आत्माश्रय दोष 

होने से सभव नही | ( विषय. ) जड अश चेतन अश का विपय 
है तो (स ) वह आत्मा (स्वस्थ विपय रवय कर्थ स्थात ) 
अपना विपय आप ही कैसे हो सकता है ? यद्रि ऐसा कहे कि 
होनों अशो के अशी से अमेद होने पर भी उक्त दोनों अशा का 
परम्पर भे इसलिये अंशों का विषय विपयी भाव बन 
सकता है, आत्माश्रय ठोप नहीं आता, तो यह कहना भी भव 
नही क्योंकि ( तौ अशौ को ) चिंद्‌ रूप और अचिद रूप अश 
क्या है ( योग ) और तिन अशों का क्‍या सबब है | भाव यह 
है किन तो उन अंशों को अवयब रूपता निर्पण कर सकते 
आर न अशों का कोई सलवध निरूपण कर सकते है। अन्यथा 
आत्मा को सावयपादि प्रसग प्राप्त होने से अनित्यता दोप श्राप्त 
होगा और अनित्वता से कृतवाश, अकृताभ्यगम आदि दीप आम 


्ी 
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होते हैं (तथा आत्मा ) वैसे ही आत्मा भो कौन है अर्थात्‌ आत्मा 
भी अंशो से भिन्न है अथवा अभिन्न है, इत्यादि विकल्प परीक्षा 
से आत्मा का निरूपण करना भी कठिल है। ( च्‌ ) किवा ( चेत- 
नस्य जड़ता किमिति ) उस चेतन को जड़ रूपता भी किस लिये 
स्त्रीकार की गई है ( केन वा ) और किस कारण से वह जड़ता 
उत्पन्न होती है ? असग मे कारण का सबंध द्वी अवाच्य . है 
यदि कहो कि कतू ता आदिको की उत्पत्ति के अर्थ जडता का 
अगीकार किया गया है तो, हे वादी ( तस्य कव त्वं कीषकू ) उस 
आत्मा की, कत ता किस प्रकार की है ? वह कठ ता. वास्तव 
तो है नही, क्योंकि श्रुति निष्क्रियत्व का प्रतिपादन करती है। 
और चहुप। पश्यामि' इस भरतीति से भी उंस आत्मा की कर्ता 
की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा असंग होने से कारण 
समूड को धारण ही नहीं कर सकता । ( सः ) निष्क्रिय रूप से' 
जो भ्रुति मे प्रसिद्ध है ऐसा ( एपः ) यह आत्मा ( करण समुद- 
यम्‌ ) करण समुदाय को,( वा कथ धत्ते ) किस. श्रकार धारण 
करता है ! असंग- होने ,से किसी प्रकार से भी धारण नद्दी कर 
सकता। इसलिये ( देवप्रिय पशुभि ) वेवताओ के पूज़क होने से 
देवताओं के प्यारे और अविवेक होने से पशुओं,के समान 
९ कमंठे:) कमंका आइंबर रचने वाले कम सीमासकोसे ( इट्ू जीचरच 


क्षत्तमू ) यह जीव का वास्तव स्वरूप ( टुर्निरूपमू ) निरूपण 
ऋरते को कठिन है ॥१८॥ 


' “अब तीन 'श्लोको से कणाद शझौर शीतम “के सत -का 
निरसन करते हैं-. 5 


जीवाना वभव चेत्तनु ईंति करणाद्ट्, साधार- 


पे 


शत्वान्‌ न स्थाह्लोग व्यवस्था व्यतिकरमयते 
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येन सर्वेमंनोभि: । नानाक्म्यं चाप्रमायं गदसि 
यदि तलूपायरिभिस्ल व्यवस्थां सिद्ध॑(सिद्धेठपि 
भेदे यत इह विफला: कल्पनीया विशेषा:॥३६॥ 


जीवात्मा यादि व्यापक है तो शरीर, प्रयत्न, आरब्प 
आदि सबको समान होने से भोग की व्यवस्था नहीं होगी 
क्योंकि मन का भी सब आत्माओं के साथ संबंध होता 
है। यादि देह रूप उपाधि से व्यवस्था हो सकेगी ऐसा 
कहेगा तो अ्रनक आत्मा ही अ्रग्रमाण होंगे। इस कारण 
से आत्मा का नानाल सिद्ध हो अथवा अश्रिद्ध हो 
विशेष की कल्पना तो निष्फल द्वी है ॥३६॥ 

( जीवाना पैभज चेत्‌ ) यदि जीवात्माओं को व्यापकता ँ 
तो सबे शरीरों में सव जीवो की अहंता और समता अनियाये 
होने से भोग ज्यवस्था' नहीं होगी। अथात यह भोग उसका 
आर यह भोग इसका है और यह भोग मेरा है, इस प्रकार 
भोग की व्यवस्था नहीं हो सकेगी किंठु सब भोग सभी जौवों 
को आएफ्त होंगे । (तबु कृति फरणादृष्ट साधारणत्वात ) 
यह शरीर, प्रयत्न, इन्द्रिय और अद्ृष्टरूप आरव्ध किसी एक 
आत्मा के हैं, इसमें फोई कारण न द्ोोने से शरीर, इन्द्रिय और 
आरब्न ये सर्व जीवों में समान है अर्थात्‌ जीवो को सर्व शरीर 
अयरन आदिकों में ममता समान है। इसलिये जिस मन के 
साथ जिस आत्मा का संयोग हैं इस मन से उस आत्मा 
को छी भोग होता है इस श्रकार ( भोग व्यवस्था न वे स्वाद ) 
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भ्रोग की व्यवस्था नहीं हो सकेगी (चेन ) क्योकि (मनोपि ) 
मन भी ( सर्वे: ) सर्वात्मांशो के साथ ( ज्यतिकरम्‌ ) 
सांकयेता को ( अयते ) आंध्र होता है.अर्थात मिल जाता है। 
( यदि तनूपाधिभि:व़्यवस्थां त्वं-गदसि ) यदि तू देहरूप छपा- 
धियो से भोग की व्यवस्था हो सकेगी ऐसा कहे अर्थात्‌ प्रत्येक 
आत्मा को जो जो भोग ग्राप्त होता है उस प्रत्येक भोग में कुछ 
न कुछ विशेषता है इसलिये उस भोग का एक विशिष्ट देह ही 
कारण है इस प्रकार यद्‌ सोग की व्यवस्था देह की उपाधि से 
कहेगा तो ( नानात्म्यम्‌ू) अनेक आत्मता और आत्माका नानात्व 
ही (अप्रमाणम्‌ ) अग्रमाण हो जावेगा । अथ यह है कि एकात्मवाद 
में भी उक्त प्रकार से भोग व्यवस्था संभव दोने से नाना आत्मा 
मानना ही व्यर्थ होगा | यदि कोई कहे कि आत्मा का नानात्व 
मानने मे विशेष पदार्थ ही देतु है तो उसके लिये कहना चाहिये 
कि एक विशेष ही यदि सबका भेदक है तो आकाश भी अनेक 

मानने पड़े गे और यदि बहुत विशेष भेदक हैं तो विशेषों के 
आश्रय भूत पदार्थों का भेद विशेषों से पहले सिद्ध है फिर 
विशेष ने क्या किया ? इसलिये विशेषों की कल्पना निष्फल है, 

इस तात्पय से कहते हैं. कि ( यतः ) जिस कारण से (इह ) 

आत्मा के ( भेदे सिद्धे असिद्धे अपिया कल्पतीया: विशेषा" 

'बिफल्ा: ) भेद के सिद्ध हुए अथवा असिद्ध हुए विशेष पदार्थ 

का रवीकार निष्फल् है ॥३९॥ 


,' अदर्षिणी छन्द । 
किचात्मन्यनवयवेन संप्रयोग; संभाव्यो निरवय- 
वस्य सानसस्य | न हृव्यं निरवयर्ण न शाश्वत 
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वा- तद्धर्मों नच घिषणा यतो जडा स्वात्‌ ॥४०॥ 


निरवयव आत्मा में निरवयव मन ,का संयोग संभव 
नहीं । द्रव्य को निरवयवता' ओर नित्यता भी नहीं 
हो सकती । चेतनरूप ज्ञान द्रव्य का धर्म नहीं है कक्‍्योंके 
वह भी जड़ ही होगा. ॥४ नो 


( किंच ) तथा ( अनवयवे ) निरवयव ( आत्मनि ) आत्मा 
मे ( निरवयवस्थ मानसस्य सप्रयोगं: न सभाव्य ) निरवयव 
मन के संयोग की संभावना करना थोग्य नहीं है । अर्थ यद्द है 
कि निरवयव आत्मा में ज्ञानादिक गुणों की उत्पत्ति के लिये 
निरवयव मन का संयोग संबंध, जो तुम ताकिंकों से माना है 
उसका खूंडन अशुकारणवाद के खडन में किया 'गया है और 
निरवयव आत्माओं को व्यापक मानकर फिर उसमे ज्ञात्ादिक 
गुंणों की उत्पत्ति के लिये मन का सयोग मानने से तुम्हारे 
मत में शरीर, स्री, धन, क्षेत्र, सुख, दु ख, ज्ञान आदि का सकर 
हो जाने से और अच्ष्टों का भी सक्र ही जाने से तुम्हारा 
सत व्यवस्थाशून्य होता है. और सम्रोंग व्याप्यक्ृत्ति होने से 
आत्मा और मन दोत्तों को सावयव भो मानना पडेगा और 

” सावय्वतां मानने पर दोनो की अनिंत्यता भी मात्नी पड़ेगी। 
फिर कृतनाश और अकृताभ्यागस दोष भी अपरिहाय होगे। 
( द्वव्यं न निरवश्वं नवा शाश्वतम्‌ ) बेसे ही द्रव्य की निरवय- 
बता भी नहीं मात्ननी चाहिये और नित्यता भी नहीं मानती 
चाहिये, क्‍योंकि जी द्रव्य है वह'-उत्पत्ति बाला द्वी होता ह 
ओर जो उत्पत्ति वाला होता है वद्द सावयव त़था अनित्य 
होता है, यह सब घटादिक द्रव्य में अत्यक्ष हैं। आकाशादिक 
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इच्योंको सायाका अचयब लिखा हैं इसलिये दी शाखमें शाकाश 
की उत्पत्ति तथा नाश लिखा है और आत्मा से भिन्न सच 
अलनात्स पदार्थ अनित्य हैं यह भी लिखा है | ब्रद्म और आत्ता 
शणऊ ही है. इसलिये प्रद्म में अनात्मता की शका अप्राप्त है (च ) 
चैसे ही ( घिषणा ) चंतन्यरूप ज्ञान (न तद्धमेंः ) द्रब्य का 
अर्म नहीं है ( यतः ) क्योंकि वह ज्ञान यदि जड़ प्रव्य का धसे 
होगा तो ( जडा स्यात्‌ ) बह ज्ञान भी जड़ दी होगा। भवाथ 

है कि विरुद्ध स्वभाव वालों का धर्मंघ्गी भाव नहीं देया, 
क्योंकि जडत्वधमम वाले घट पट आदिक द्रव्य जड़त्व धर्मक 
गुण वाले ही देखे हैं । इस फारण ज्ञान चेतन है और 


आत्मारुप गुणी द्रव्य जडू है, यह तुम्हारा निर्थक घाणी 
विलास हैं ॥४०॥ 


अज्ञानं स्वसमथ सुखं सुएप्तबुद्धं बुद्ध त्त्णं स्मरसि 
ऋथधंस्वतो अडात्मा | विज्ञानास्ययमयमित्यमेक 
संख्यान्वद्राज्तं चिरमिति केन वेत्स्थसाज्षी ॥४११ 


स्वस्वरूप से जड़ आत्मा मुसुप्ति के श्रज्ञान ओर हुख 

का केसे स्मरण करता है? असाह्ठी असंस्य विज्ञानपारा 

को क्रिस ज्ञान से जानता है! क्योंकि पहत काल तक में 
देखता हूं ऐसा कहता है ॥४१॥ 

है तारिक | ( स्वतः ) स्वयं से तो ( जद्दात्मा न्‍्वम ) तू जर 

स्परुप हैं फिर ( सप्मवद ऋछाने दम ) रपृप्ति मे जद होने 


से फततभृत अगान के ध्यकृप की तथा ( ऊथ ) उपुप्तिषालीन 
६ सवा, सि. 
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( सुखम्‌ ) सुख को ( बुद्रः ) सुषुप्ति से जागकर ( कर्थ स्मरसि ) 
केसे स्मरण करता है ? अर्थात्‌ सुखमहस्वाप्सं न किंचिदवेदि- 
परम मैं सुख से सोया था कुछ भी नद्दी जानता था, इस प्रकार 
सुषुप्ति से जाथ कर अज्ञान का, अपना तथा तत्कालीन सुख 
का स्मरण तुकको नहीं बन सकता, क्योकि तेरा आत्मा जड़ 
होने से उसने सुषुप्ति मे कुछ भी अनुभव नहीं किया है और 
मस्व्ृति अनुभूत की ही होती है। ( असाज्ञी ) जड होने से ही 
इन्द्रिय आदिको के बिना देखने के लिये जो असमर्थ हैं. ऐसा तू 
(अय॑ अय ) यह घट है यह घट है (इति अनेक संख्यानि 
विज्ञानानिं ) इस प्रकार के विज्ञान ( केन ) किस से ( वेत्सि ) 
तू जानता है ? क्योकि (चिर अद्वाक्षम्‌ इति) बहुत काल तक इस 
घट को मैं देखता था, इस प्रकार तू कहता है। भावाथ यह है-- 

क्रम से उत्पन्न और विनाश हुए ज्ञानों का समुदाय 
असंभव होने से उन उत्पन्न और नष्ट ज्ञानों का फिर ज्ञान 
होना असंभव है और तुम्हारा अजुव्यवसाय रूप ज्ञानभी 
आत्माश्रय अन्योउन्याश्रय आदि दोषों से दूषित है। इसलिये 
सुषुप्ति के अज्ञान और धारात्मक ज्ञानादिकों के साक्षी रूप, नित्य 
ओर चिद्रूप आत्मा अवश्य ही मानना पड़ेगा ॥४१॥ 


इच्दादेरुदयिनाश संततीनामच्षाणामसु मनसां 
घियश्च तस्मात्‌ । द्रष्टाउन्यो5र्यविपरिलुप्त- 
हक्‌ सतत्तो निःसंगो विहरति यः पुर त्रये5पि॥ ४२ 


इस प्रकार द्वैत मतों का निरास करके अब श्रुति के तात्पर्य 
बाले अद्वौतात्म स्वरूप का बोध कराते हैं-- 


रॉ 


आल न 
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इच्छादिक की उंत्पात्ते भर विनाश की पारो का, 
इन्द्रियों कां, आणका, मंतका और चुद्धि बत्तिका आपि- 
नाशी ज्ञान सरूप दृष्टा उनसे भिन्न है और वंह तौगों 
शरीरों में असंग बिचरता है ॥४शा। ॥$ 


( तस्मात्‌ ) जई अनात्मा होने से आत्मा उन पदार्थों 
से भिन्न है तथा ( इच्छादे' उद्यनिनाश संततीनाम्‌ ) इच्छा, 
क्रोध, लोभ, प्रेस, भय आदि की उत्पत्ति और विनाश धाराओं 
का, ( अक्षाणाम्‌ ) इन्द्रियों का, ( असुमनसाम्‌ ) प्राणों का; 
मन का ( च ) तथा ( घियः ) बुद्धि वृत्तिका ( अपरिलुप्त॒कू ) 
अविलाशी ज्ञान स्वरूप ( द्रष्ट ) साक्षी आत्मा ( अन्य: ) उन 
इच्छादि से मिन्न ( अस्ति ) है | चह आत्मा कैसा है ? (यः ) जो 
श्रुति स्मृति प्रसिद्ध अपना स्वरूप भूत आत्मा ( पुरत्रये ) तीनों ' 
शरीरों में अर्थात्‌ तीनो द्वी अवस्थाओं में (निसंग' ) असंग, 3 
उदासीम और साक्षीरूप ( घिहरति ) विचरता है॥४२॥ 

श्रुत्तियों से द्रष्ट श्रोत्रा मंता आदिक प्रयोगों से आत्मा ज्ञान 
चाल प्रतीत होता है, जड़ नहीं, परंतु बह ज्ञान आत्मा का गुर 


नहीं है, किन्तु ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है यह अर्थ अब 
दिखाते हैं-- 


संशांते रवि शशि तह्नि वाक्‌ प्रकाश निर्वाणे 
करणगणे निरस्त संग: । स्वज्योत्रिः प्रकटित 


वासनामयायंश्चद्धातुः श्रुतिभिरु दीरितोउन्त- - 
रात्मा ॥8३॥ 


का 


सूर्य, चन्द, आप्नि, वाणी रूप प्रकाश की निवृत्ति 
होने पर और इन्द्रियों के शान्त होने पर भी श्रृतियों ने 
स्वप्न में सब्रीन्तर आत्मा का कथन किया है। वह संग 
रहित स्वयं प्रकाश है, वासना के अर्थ स्वप्न को प्रकट 


करने वाला है ओर चैतन्यस्वरूप है॥४श॥ 

( रविशशिवहि कक प्रकाशे संशान्त ) सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि 
ओर वाणी रूप ज्योति के प्रकाश के सम्यक्‌ निवृत्त होने पर 
तथा ( करण गये निर्वाण ) इन्द्रिय समुदाय के शान्त होने पर 
अर्थात्‌ निवृत्त होने पर स्वप्न में (श्रूतिमि.) शुतिओं ने 
( अन्तदात्मा उदीरित ) सर्वान्तर आत्मा का कथन किया है। 
वह आत्मा कैसा है ? ( निरस्त सग' ) स॒प्त शरीर, इन्द्रिय आदि 
के साथ तांदात्म्य से रहित है. तथा ( स्वज्योतिः ) स्वयं प्रकाश 
है अर्थात्‌ स्वप्न में भौतिक ज्ञोत्रियों के प्रकाश के बिना स्वरूप 
भूत प्रकाश में ही आत्मा सर्ब॑ व्यवद्दार करता है, ( प्रकटित 
वासनाम॒याथ: ) वह इन्द्रजाल के सददश मन के व्यक्त भाव को 
प्राप्त हुए परिणाम रूप सिध्या ऐेह इन्द्रिय और विपय रूप अर्थ» 
वाला तथा ( चिद्धातु' ) चेतन स्वरूप होते से द्वी [ धीयते आरो 
प्यते खर्वमस्मिन्‌, इस व्युत्पत्ति से सर्व मिथ्या का अधिष्ठान है | 
द्रव्यादि रूप वह अन्य किसी धातु रुप नहीं है ॥४१॥ 

जाप्रत अवस्था में आत्मा फा विचैक दिखाते है-< 


वांह्मार्थान्‌ करणंगणेन तं' व बुद्धया बुद्धि यः 
'प्रथयति,संतंतं स्वभासा | आत्मा सावनधिगतः 
पा ग्मिः रेमित्रि शेयस्तनु भवन्नान्तर प्रदीप: ४१॥ 


प्रकरण १ श्लों० ४४ [ उ५ 


आअजीओ ५। अट जिलीफिट "के पल िलपकल  लफिटनलन पल फल चेन कट वि फिलट केक पल अल 3 डे के वन यथा पे तिल कट पटल अली जटिल निल्‍तीयी. 


जो इन्हिये धभुदाय से बादर के विषयों को प्रकाशता 
है, उन इन्द्रियों को चुद्धिवृत्ति से प्रकाशता है, बुद्धि 
कप ३ ५ दे कप 
को आमान से हमेशा प्रकाशता है ओर जो श्रपने से 
मिन्न बाहर भीतर इन्दियों से नहीं जाना जाता तथा जो 
शरीर के मध्य में प्रदोष॑ के सदश साक्षी है वह आत्मा 
जानने के योग्य है ॥४४॥ 
( असौ आत्मा विज्ञेयं: ) इंस आत्मा को जानना चांहिये, 
( यः करण गणेन ) जो आत्मा इन्द्रिय समुदाय से (बाह्यार्थान) 
शरीर के वहिर होने वाले पदार्थों को अर्थात्‌ जाम्मत के पदार्थों 
को (प्रथयति ) प्रकाश करता है (च) और ( तम्‌ ) उस 
इन्द्रिय गर्णंकों ( बुद्धघा ) अन्तःकरण उपाधि से अथात्‌ अन्त,- 
करण को चुद्धि बृत्ति से ्रकाश करता है और ( बुद्धिम्‌ ) उस 
चुद्धि को भी स्वभास स्वरूप चैतन्य से ( संततम्‌ ) निरन्तर ही 
अकाश करता है और जो आत्मा इस प्रकार सबका प्रकाशक 
छुआ भी आप ( पराग्सि: एमि: ) स्वअधिष्ठान रूप चेतन्य से 
भिन्न बा विपय को गसन करने वाली वाह्मांतर इन्द्रियों से 
( अनधिग्ठ: ) नहीं जाना जांता, ( तनु भवनोंततर प्रदीपः ) वह 
शंरीर रूप गृह के मध्ये स्थित प्रदीप के संदश सांक्षी रूप से 
स्थित है । 
डे शंका--जब आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप हो है तो वहुविज्ञेय 
ऊँसे हो सकता है? क्थोंकि जड़ पदार्थ द्वी विज्ञाच का. विषय 
होता है । 
समाधान--वह आत्मा स्तर्य अकाश दोने से मिन्नता से 
आविश्ञेय है, इस प्रकार जानना ही चात्मा काज्वान है ॥४श॥। 


ऊ 
॥ 


के] स्वाराज्य सिद्धि 


पत्र दो श्लोकों से आत्मा की चिद्‌ रूपता कही, श्रव श्रात्मा 
की आनन्द रूपता कहते हैं-- । 
प्रेयान्यः सदनधनात्मज प्रियादेयत्‌ प्रेम्णा प्रिय- 
म्रिति मन््यते पराचः । पाराथ्यावधि रवधीरिते- 
तराथ्यों विजशेयः सखलु सुखाब्धिरन्तरात्मा॥४५४ 
आत्मा रह, घन, स्री, पृत्रथ्रादि से भी अतिशय प्रिय 
३। बाहर के पदार्थों को अ्रिय जानता है वह आत्मा के 
अर्थ है। कोई पदार्थ किसी श्रर्थ है कोई किसी अर्थ इस 
प्रकार सर्व परार्थ है। परन्तु आत्मा में परार्थल को 
अवधि है वह सुखस्वरूप आन्तर आत्मा जानने के 


ग्रोग्य है ॥9४॥ 


_(य' सदन धनात्मज प्रियादे. प्रेयांन्‌ ) जो सर्ब उपनिषत्त्‌ 
शास्त्र असिद्ध आत्मा है वह ग्रह, धन, पुत्र, ख्री आदि सबसे 
अतिशय प्रिय है, क्योंकि ग्रह, धन पुत्रादिकों से पुरुप अपनी ही 
रक्षा करता है। ( यत्मेम्णा ) तथा जिस आत्मा के प्रेम से ही 
( पराच ) प्राप्त हुए धन, पुत्र, स्री, देह आदिक वाह्म पदार्थों की 
( प्रियमिति मन्यते ) प्रिय रूपसे जानता है, क्योंकि अपने प्रति- 
कूल सर्व ही धन, पुत्र, खी, देह आदिक पदार्थों में दवेष ही देखा 
गया है, इसलिये वह आत्मा सबसे ही अतिशय प्रिय है। ( पारा: 
श्यावधि: ) कोई पदार्थ किसके लिये होता है, तो कोई पदार्थ 
क्रिसके लिये होता है, इस प्रकर सब वस्तु परायत्व से युक्त है। 
परत्तु आत्मा:के लिये ग्रानी अपने लिये सब पदार्थ असीकार 
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किये जाते हैं । इसलिये परार्थता की अवधि आत्मा ही है। 
( अवधीरि तैतराथ्ये: ) आत्मा मे परार्थता निरस्त है अथोत्‌ 
श्रात्मा के अर्थ सबे हैं परन्तु आत्मा किसीके भी अर्थ नहीं है। 
इसलिये ( स अंतरात्मा ) में हूँ, में हूँ इस प्रकार सदा असिद्ध 
सबके अन्तर सवेका अधिष्ठान आत्मा ( खलु ) निश्चय ही 
( सुखाब्धि: ) सुख समुद्र है अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न सुख स्वरूप है. 
( विज्ञेयः ) इस प्रकार जानने योग्य है ॥।४५॥ 

अच असंग सशच्चिदानन्द आत्मा को कछेत्वादिक अध्यास से 

, है, इस अर्थ को बताते हैं-- 


शुद्धोउ+लावह मिद्मित्युपाधिधमानध्यासादमि- 
मनुते परस्परेण । वृद्धयादीनिव सलिल प्रभेद 
धर्मान्‌ बध्नेम्बुप्रतिफलिते मषेव मोहात्‌॥४६॥ 
जेसे चंचलता आदि जल के विभिन्न पर्मों को अवि- 
वेक से पुरुष सूर्य के अतिविंब में मानता है ऐसे शुद्ध 
आत्मा उपाषि धर्मों को मिथ्वा ही अपने मोह वश 
अन्योन्य तादात्याध्यास से अंगीकार करता है ॥9४ ६॥ 


( शुद्धः असौ ) यह शुद्ध आत्मा ( उपाधि धर्मान्‌ ) देह 
इन्द्रिय अन्तःकरण रूप उपाधि के कठ त्व आदिक धर्मों को 
( मपैव अभिमलुते ) सिथ्या ही अपने में अगीकार करता है। 
( मोह्यत ) अपने स्वरूप के तथा उपाधि के स्वरूप के अज्ञान से 
अर्थात्‌ अविवेकसे ( परस्परेण अध्यासात्‌ ) अन्योउ्न्य तादात्म्य 

,अध्यास से अरथात्‌ आत्मा और उद्राधि के परस्पर तांदोलंय 
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आरोप से उपाधि के धर्मों को आत्मा अपने में मानता है। 
( सलिल प्रभेद धर्मांन वृद्धयादीनिव ) जैसे वृद्धिहास चंचलत्वादि 
जलके विभिन्न धर्मों को ( अवुप्रति फलिते अ्ध्ते ) जलमें प्रति 


बित सूर्य में अविवेक से पुरुष मानता है ॥४६॥ 
अब अध्यास के कारण भूत अज्ञान की सिंद्धि करते हैं-- 


अज्ञो उस्मीत्यनु भनादनायबोधघश्चिन्निष्ठश्चिति- 
विषयस्तमों व्थेन्दुम्‌ | प्रच्छाय स्फुरति चितं 
चितेब भूयों विज्षिप्य श्रमयति हंत दुनिरूषः ॥४७ 


अड अशकस्लाओ बलकटक 


में अज्ञानी हु ऐसा अज्ञान शुद्ध चेतुन्य के श्राश्रय 
में है और श॒द्ध चैतन्य को द्वी विषय करता है। वह 
अब मा अज्ञान चेतन्य को दापकर चंतन्य से ही प्रसिद्ध 
होता है जैसे चंद्र को राहु अपकर स्वय असिद्ध होता ६ । 
फिर वह मिथ्वा ही जगत को उत्पन्न करता है और अम 
बे ० 22. 
में डाज़ता है। बड़ा खेद है वह अनिर्वचर्नाय है ॥०७॥ 
( अज्ञोउस्मि इति अजुभवनात्त ) मैं अज्ञानी हूँ, में कुछ नहीं 
जानता, इस अकार के अनुभव प्रमाण से जो अज्लान सिद्ध का 
वह अज्ञान ( चिह्निष्ठ ) शुद्ध चेतन आत्मा के आश्रय है ( चि 
विषय ) और शुद्ध चेतनको दी विषय करता है, इस पक्षको के 
अज्ञान स्वाश्रय और स्वविपय ग्रृद मध्यस्थ अघेरे के दृर्शत र 
विद्वान्‌ बेदान्ताचायों ने कद्दा है । ( अनादबाध ) यह 
/अनादि अर्थात्‌ जन्म वा कौरण शून्य अंज्ञार्न ( चितप्रच्छादय ) 
चैतन्य को आच्छादन करके ( चितेंव रफुरति ) फिर उस 
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से ही स्वम्सिद्धि को प्राप्त होता है। ( यथातमः इदुम्‌ ) जैसे 
राहु चंद्रमा को ढांप करके फिर उस चंद्रमा से हो प्रसि& होता है। 
अथांत्‌ जैसे राहु चन्द्रमा को आच्छादन करता है फिर सो। राहु 
चन्द्र करके तम रुपसे देखा जाता है, वैसे ही अज्ञान भी चतमको 
आच्छादन करता है और फिर उस चेत्तन से ही अपने को प्रसिद्ध 
करता है। ( भूय ) चेतन के आवरण के असन्तर पुन. सो 


अज्ञान (विज्षिप्य) मिध्या ही जगत्‌ को उत्पन्न करके ( भ्रमयति ) 
चेतन को, यह मै हूँ, यह्द मेरे 


हैं, इत्यादि प्रावि से युक्तकर देता 
है। (हन्त) बड़ा खेद है (दुर्निरूप: ) ऐसा होने पर भी वह अज्ञान 
चेतन में अध्यस्त होने से स्वप्नकी तरह अनिवचनीय है ॥9७॥ 
यदि कोई कहे कि अपनी सिद्धि का कोई स्वयं ही हेतु नहीं 
वन सकता, इसलिये सब अध्यासों के हेतु रूप अ्ज्ञान के 
अध्यासमे अन्य किसी हेतुकी सिद्धि न होनेसे स्वयं अश्ञान ही की 
सिद्धि नहीं होगी, तो उसका समाधान आगेके श्लोकोमे कहते हैं... 
विद्धाने चितिरिव या भिदेव भेदे निव्रहि निञ- 
्् रे 6 

पएरयो: स्वत: सम्रथः | संभान्येतरघटनापटी- 
यसतो सा समोहं जनयति विश्वमेण माया ., ४८। | 

५ ह. त अकाशक चेतनहुप ज्ञान के भेद व्यवहार हेतु 
भेद है तेश्े है| भाया अपने और अपने कार्य के निर्वाह में 
स्वय ही समर है; “5 गोवा आंतिकरके मोह उलच्न करती 
है, हेतु रहित असेभवित अर्थक्षी घटना में चतुर है ॥४५ 
न आर 3. अनिवंचनीय और संक्षात्‌ ज्ञानेक त्िवर्त्य 
चतताया । रु ८ 2 ७. अध्यत्त हैं 
अज्ञान चेतन में अध्य्त & 
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यह वेदान्ताचार्यों का सिद्धांत है। अब इस अज्ञान में यह शंका 
श्राप्त होती है कि यदि वह अज्ञान अनेक अध्यास में आपही 
कारण है तो आत्माश्रय दोप स्पष्ट प्रतीत होता है, यदि अन्य 
अज्ञान उसका कारण हों तो वह भी अध्यस्त ही मानना होगा 
इसलिये चह दूसरा अज्ञान भी यदि अपने अध्यास के लिये 
अपनी ही अपेक्षा करेगा तो आत्माश्रय दोष ज्योंका त्यों बना रहा, 
यदि पहले अज्ञान की अपेक्षा करेगा तो अन्योज्ञआभश्रय दोप 
श्राप्त होगा और यदि किसी तीसरे अज्ञान की अपेज्ञा करेगा तो 
फिरे भी आत्माश्रय, अन्योडन्याश्रय और पुन. प्रथम अज्ञान की 
अपेक्षा से चक्र का ढोप प्राप्त होगा । फिर भी वह और चतुर्थ 
अज्ञान की अपेक्षा करेगा तो पंचम पष्ट सप्तम आदिकों की आगे 
आगे अपेक्षा शांत न होने से अनवस्था ढोष श्राप्त होगा। जहां 
जाकर आगे अज्ञानान्तर की अपेक्षा का अभाव होता है उस 
अज्ञान को अध्यास का हेतु बतलाओगे तो प्राय लोप और विनि- 
नमन्‌ विरह ये दोष प्राप्त होंगे इसलिये अज्ञान को भी अध्यरत 
बतलाना अयथार्थ है । अब इस शकाके जाति रूप समा- 
घान को शधृत्त किया जाता है। 


( बिद्धाने चिति. इक ) जैसे अन्य मतों में सबका प्रकाशक 
चेतन रूप ज्ञान चिद्रूप स्वभासन में भी भासकातर की 
अपेक्षा के विना आपही समर्थ है ( भेदे मिदा इव ) 
जैसे तार्किकों के म्त में घट पट आदिको कक भेद व्यव- 
द्वार का हेतु भेद है सो, भेर, घट पट आदिकों के पर#पर 
सेद व्यवहारमें तथा अपने भेद व्यवद्दारमें भेदान्तर की अपेक्षा न 
करता, हुआ ही समर्थ है, वैसे दी या माया निज परयो निवहि 
स्वत. समर्था ) जो माया अर्थात अविद्या अज्ञान अपने तथा 
६] 
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अपने कारय का अध्यास सिद्धि करने में स्वतः ही अर्थात 
अज्ञानान्तर की अपेक्षा के विना आपही समथथ है। भाव यह है 
जैसे प्रभाकरों के मनमे ज्ञान के स्वपर प्रकाशन में कोई दोष नहीं: 
माना है और जैसे नैंयायिकों के सतमें भेद के स्वर और परो के 
मेद व्यवहार मे कोई दोप नदी माना हैं, वैसे ही वेदान्त मे भी 
अज्ञात रव की और परकी अध्यास रूपता में का पही काश है 
इसमें भी कोई दोष नही है. और सदुत्तर तो यह्‌ है कि जिसकी 
धान से निवृत्ति अनुभव में आ जावे उसके अध्यास होने में 
शंका दी क्‍या है ९ 

(सा साथा ) स्व और स्वकाय के अध्यासरूपता का 
साधक जो अज्ञान या माया है वह माया ( विधरमेण ) अ्रमरूप 
निज विलास से( समोहम ) जीवत्वादिक महा श्रांति को 
( जनयति ) उत्पन्न करती है । ( संभाव्येतर घटना पटीयसी ) 
बह असभावित अथ की घटना करने में अर्थात्‌ संभावना 
करने में चतुर है अर्थात अति समर्थ है। माया को अध्यास रूप 
कहना विरुद्ध नहीं है, क्‍योंकि या यानी भ्राप्त हुई भी जो मा 
अर्थान्‌ न हो सो माया कही जाती है अर्थात्‌ सिथ्या का नाम 
ही माया है। वह अघटित घटना पटीयसी है ॥४८॥ 

' अब अध्यास का लक्षण और अध्यास के भेद बताते हैं--- 


अध्यासो उनधिगतवस्तुनि हयतरिमिस्तदुबुद्धि:स्फुट 
मनुभूयते प्रतीचि | अकज्ो5ह गलित बलों नरो 
दरिद्ो जीवेयुमंम तनयाः: कथं बतेति ॥४६| * 
स्पष्ट न श्राप्त हुई वस्तु में जो आरोप बुद्धे हें वह 
अध्यास है। इसका प्रत्वयात्मा में स्पष्ट अनुभव होता, . है 
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अज्ञानी हूं, क्षीणपल हूं, मनुष्य हूं, दरिद्वी है। 
द्वाय ! यह मेरे पुत्र केसे जीयेंगे ? इत्यादि ॥9६॥ 
जप ही , अध्यास. थद्द अध्यास के लक्षण को 


/ 
+.  >य९ 


शका -शारीरिक भाष्य में भगवान्‌ शंकराचार्य नें तो 
( स्प्रतिरूप, परत्र पूचे दृष्ावभासः ) यह अध्यास लक्षण का 
संक्षेप दिखाया है । 

समाधान -यह तुम्हारा कहना सत्य है, परन्तु भाष्य लक्षण 
मे स्वृतिरूप और पूछे दृष्ट ये दोनों पद उस अध्यास लक्षण 
के उपपांदन के लिये हैं। वहां कल्पित रजतादि पदार्थ अवभास 
शब्द का अर्थ है और उस अ्रवभास के अयोग्य अधिकरण 
परत्र शब्द का अथ है। आरोप्य के अत्यन्ताभावत्त्वता ही 
अधिकरण की अयोग्यता है और यहां पद्य में तो ( अनधिगत 
चरतुनि अतस्मिन्‌ प्रतीचि ) यह परतन्न पद का अरथ है और 
तद्बुद्धि ये अवभास पद का अर्थ है। ( अतस्मिस्तदूबुद्धिर- 
ध्यास ) यद ज्ञानाध्यास का लक्षण है, क्योंकि अवभास पद 
घ्युलत्ति के भेद से अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास परक है। 
इसलिये किसी प्रकार का यहां विरोध आपादन नहीं हो सकता। 
श्लोक,र्थ यह है-- 

( अनधिगत वस्तुनि ) सामान्यतया भासमान और विशेष 
तया न भासमान ( अतस्मिन ) आरोप्य से भिन्न पदार्थ मे 
(तद्‌ बुद्धि ) जो आरोध्य बुद्धि है ( अध्यासः ) चंद अध्यास 
है। (हि) यह हि शहद भाष्यादिकों की प्रसिद्धि का ज्ञापक है। 
अब अध्यास के लक्षण की भूमी को दिखलाते हैं. ( अध्यासः ) 
यद्द अध्यास ( प्रवीचि रफुट मतीयते ) अं अ् इस प्रकार 
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भसासमान साक्चीरूप प्रत्यगात्मा में साक्षात्‌ प्रतीत होता है 
अर्थात्‌ अहँता ममता के भेद्‌ से प्त्यगात्मा में यह अध्यास दो 
प्रकार का प्रतीत द्लोता है। जेसे ( अहं अज्ञ' ) में अज्ञानी हूँ 
( यलिवबलः ) सैं क्ञीण वल वाला हूँ. ( नरः ) मैं मनुष्य हूँ, 
( दरिद्र, ) मैं धनहीन हूं यह एक तथा दूसरा ( बत ) बडा खेद 
हैं ( मम तनया. ) यह मेरे पुत्र ( कथं जीवेयु:) किस तरह 
जीवन निर्वाह करेंगे। इस अध्यास के अधांतर भेद बहुत 
हैं ॥४६॥ 
अब आत्मा मे अनात्म धर्मों के स्वरूपाध्यास को और 
अनात्मा में आत्मधर्मीं के तादात्म्य ससर्गाध्यास को दिखाते हैं-- 
खग्घरा छन्द 
शुद्धो हृष्टः स्थिरोहं बुध इति थे तनावात्म 
धमान्युवाहं स्थूलों गोरोडमिरूपः पढुरिति च॑ 
निजे देह धर्मानमिमीते। अन्योउन्याध्यस्त 
सत्यानृतवलित वपुलॉहपिंड प्रविष्टो वहिः कूटा- 
९ ए लि 
मिधातानित्र विन्रिधभवानशथरज़ातं प्रपन्मच:ः ॥५०॥ 
मैं शुद्ध हैं, सुखी है, चेतन हूं, इस प्रकार आत्मा के 
धर्मो को शरीर में मानता है और मैं धुवा हूं. स्थूल्न हूं, 
गोस है, चतुर है इस अकार के देह के धर्मों को आत्मा 
में मानता है, जैसे लोढ़ पिंड में दादात्म को ग्राप्त हुआ 


अग्नि लोदइ पिंड में ही ताड़ना को भ्राप्त होता. है तेंसे जीव 
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अन्योन्याधास से मिश्रित सत्य मिथ्या के कलिपत अंध्यार्स 
है. हर हक कल च 9०." » शिव | बिक] 
से अनेक प्रकारके सावारिक श्रनर्थों को आप्त द्वोता है॥१०)॥ 


( तनौ ) शरीर मे ( अँह शुद्ध ) मैं निर्दोष हूं ( हृष्टः ) मैं 
असन्न हूँ अथांत्‌ सुखी हूं ( स्थिर ) में अचल हैँ ( बुध: ) चेतन 
हू ( इति ) इस प्रकार ( आत्मधर्मान्‌ ) शुद्धत्वादि उक्त आत्म 
धर्मों का ( मिमीते ) अध्यास करता है। वैसे ही'( निजे) 
निज स्वरूप में अर्थात्‌ स्वात्मा में ( अहं युवा गौर 
अभिरूप. पढु ) मैं नवयुवक हूं, मैं बड़ा मोटा हूं, मैं गौर रंग 
वाला हूं, मैं बड़ा सुन्दर रूप वाला हूँ. तथा मैं बड़ा शीघ्रकारी 
चतुर हूँ, (इति ) इस प्रकार ( देहधर्मान ) नवयुवकत्वांदिक 
देह के धर्मों का अध्यास करता है । इस प्रकार परस्पर तादात्य 
रूप से ( अन्यो5न्याध्यस्तसत्यानत वलित वषु:) परस्पर कल्पित 
सत्यानूतों से मिश्रित स्वरूप हुआ यह जीव ( विविध भवानथें 
जात॑ प्रयत्न ) नाना अकार के संसार के अनर्थ समुदाय कों 
प्राप्त हुआ है (लोह पिंड प्रविष्ट. वहिं. कूटामिधातान्‌ इव ) जेसे' 
लोह के पिंड मे तादात्म्य को प्राप्त हुआ अग्नि कूट में अर्थात्‌ 
लोंहपिंड मे ही अन्य लोद से अर्थात्‌ लोह के घन से ताइनाओ 
को प्राप्त होता है। भाव यह है, जैसे अग्नि अभ्रविवेक से ताड़ित 
हुआ सा ग्रतीत होता है तैसे ही देह में जीव भी श्रविवेक से 
अनर्थ को प्राप्त हुए के सदृश प्रतीत द्ोता है, परमार से 
नहीं ॥५०॥ 


आरोप्य के सदश रूपवान्‌ अधिष्ठान ही में अध्यास देखा 
जाता है इसलिये आत्मा में अध्यार्स असंभव है ऐसी शका को 
लेकर कहते हैं. 
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दृष्ट: प्रत्यकू पराचोविंषययिविषययोर्भास्तमो 
वहिरोधेएप्य ध्यासो.5हं ससे तिस्फुट मिति सुधियां 
नास्त्यसंभावनात्र । स्वप्नादी गत्यभाषात्‌ 
गगन मलिनिमसाध्यास दृष्टेवु धानां पश्वादीनां 
च साम्याह व्यवह्गतिरखिलाध्यास मूलेति 
सिद्धम ॥५१॥ 


प्रकाश अपकार के समान विषय, विषयी तथा अपने 
परे का विरोव हैं तो भी मेंओर मेरे का अध्यास स्पष्ट देखा 
जाता है। इसमें विद्वानों को संशय नहीं है। स्वप्नादि और 
आकाशमें मलिनताका अध्यास देखनेसे तथा प्रक्षत ओ[दि 
व्यवहार में बुद्धिवानू ओर पशुओरोंकी समानता ही है, इस- 
लिये सब व्यवहार अध्यास युक्त हो हे यह सिद्ध होता है॥४५१ 
शंका--पूजे श्लोक में जो अध्यास दिखलाया वह अध्यास 
नहीं बन सकता, क्योकि अध्यास की सामग्री का ही अभाव है। 
अमाता गत दोप, प्रसाण गत दोष, प्रमेचगत दोष, सत्य वस्तु के 
ज्ञान जन्य संस्कार, अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान और विशेष 
रूपसे अज्ञान, इतनी अध्यास की सामग्री है। इनमें एकमी न हो 
तो अध्यास नहीं होता, यह बाह्य, रज्जु, सपे, शुक्तिरजत आदिक 
अध्यासों में देखा है। आत्म! का और दृश्य प्रपंच का तम प्रकाश 
की तरद्द विरोध है। स्वल्प भी साहश नहीं है, प्रपंच तुम्हारे 
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सनमें मिथ्या है इसलिये सत्य वस्तुके ज्ञान जन्य ससकारों काभी 
अभाष है । आत्मा निर्विशेष है इसलिये सामान्य रूपसे अधि- 
छात्र का ज्ञाव और विशेष रूपसे उसका अज्ञान दोनो श्रसभव 
है। प्रमाता तथा नेत्रादि प्रमाण स्वयं ही अध्यास रूप हैं, इसलिये 
अमाता प्रमाण गत दोषों का भी अभाव है । इस प्रकार अध्यास 
की सामग्री का अभाव होने से अध्यास भी असंभव है, इस 
अकार को शंकाको ले करके अब समाधान करते हैं-- 
समाधान--यहां पूर्व पूर्व अध्यस्त प्रप॑च के ज्ञाज़ जन्य 
संस्कार वियमान हैं, क्योंकि सत्य वस्तुके ज्ञानजन्य संरकारों का 
नियम नहीं है । वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार चाहिये बस्तु सत्य हों वा 
मिथ्या हो इस कथा का यहां आदर नहीं है। इन्द्रजालिक प्रद- 
शिंत मिथ्या खजूर के बृत्तमें छुद्दारे के वक्त का भ्रम होजाता है, 
विरक्त पुरुष को सीपो मे चांदी का अध्यास होजाता है, इसलिये 
अमाता गत दोष भी अध्यास का कारण नहीं ! शुद्ध नेत्र वालों 
को भी आकाश में नीलिमा आदिको का अध्यास होता है, अत. 
प्रमाण गत दोष भी अध्यास का नियत कारण नहीं है । मिस्री में 
कऋटुता का अध्यास देखा गया है अत प्रमेयगत दोष भी अध्यास 
का फारण नहीं है। परमाथे से आकाश में नीलिमा आदिक 
अध्यास में सर्व दोपों का अभाव है, तेसे द्वी यहां प्रकृत में भी 
ज्ञानो । आत्मा में सामान्य विशेष भाव भी मायिक है. इसलिये 
सत॒रूप सामान्यरूप का ज्ञान और सब्चिदानन्द अखंड नित्य मुक्त 
असंग आदि विशेष रूप का अज्ञान तो बन सकता है, इसलिये 
विह्ानों को अध्यास में असंभावना नहीं हो सकती | इसी प्रकार 
से आगे समाधान दिखलाया जाता है-- , है 
श्लोक का अर्थ यह है--( भास्तमोवत्‌”) प्रकाश अन्धकारक 
सदृशा ( विपयि विपययो प्रत्यकू पराचो' ) ज्ञान श्रैय का आंतर 
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वाह्य रूप से ( विरोधेषि ) विरोध होने पर भी ( अहं मस 
इत्यध्यासः ) यह में हूँ, ये मेरे हैं, इस प्रकार का अध्यास 
( स्फुटमू ) जैसा है तेसा ही स्पष्ट सबने ( दृष्ट ) देखा है। 
अथात यद्यपि आत्मा चेतन ज्ञान रूप है, दृश्य जड़ विषय है 
ओर आत्मा सबके अन्तर है और दृश्य बाह्य है, इस प्रकार से 
प्रकाश तम की तरह आत्मा का और दृश्य प्रपंच देहआदिकों 
का परस्पर विरोध है, तथापि तहां सभी लोगों ने अहता ममता 
रूप अध्यास अनुभव किया है ( इति ) इस कारण से विशेध 
की प्रतीति और साहश्यता की अग्रतीति मे भी (अन्न ) इस 
उक्त अध्यास मे ( सुधियाम्‌ ) विद्वानोको ( असभावना नास्ति ) 
सशय नही होता, क्योकि ( गत्याभावात्‌ ) और कोई गति ही 
नहीं है।( स्वप्नादी ) विसदृश शआत्मा में स्वप्न का और 
स्फटिक में लाली का अध्यास देखा गया है। बसे दी ( गगन 
मालनिमाध्यास दर्शांनात ) आकाश में रूप के न होने पर 
नीलिमा आदिकों का अध्यास देखा गया है। यहां प्रमाता 
प्रमाण प्रमेयगत आदिक सब दोपों के अभाव होने पर नीरूप 
आकाश में नीलिमा आदिकों के अध्यास का सबको अनुभव 
होता है। इसी प्रकार प्रकृत आत्मा में किसी दोष के न होन पर 
भी अहंता ममता रूप अध्यास संभव है। यहां विचार कर 
देखा जाय तो सर्व दोषो का कारणरूप अज्ञान ही परम दोष हैं 
डस अज्ञान के होते हुए अध्यास की असंसावना कैसे हो सकती 
है १ क्योंकि अघटित घटनापटुता अज्ञान से स्पष्ट कह आये 
हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति आदि व्यवहार में ( बुधानाम्‌ ) विवेको 
ज्ञानियों की और शास्त्रीय पंडितों फी तथा ( पश्वादीना च सा- 
स्‍्यातू ) पशु 8 जे तुल्यता दी -है इसलिये ( अखिला ) 
७ सवा. 


९्घ ] स्वाराज्य सिद्धि 


स्व लौकिक और वैदिक (व्यवहृतिः) व्यवहार (अध्यासमूला) 
अध्यासमूलक ही है ( इतिसिद्धम्‌ ) यह सिद्ध हुआ ॥४श॥। 

अब बैराग्य की भ्राप्ति के लिये अध्यास जनित अनर्थ 
परंपरा को ढाई श्लोकों से कहते हैं-- 
धर्माद देवलमेति ्जति पुनरधः पातकेः स्था- 
वरादीन्‌ देहान्‌ प्राप्य प्रणश्यन्‌ क्वचिद॒पि 
लभते मानुषत्व॑ च ताभ्याम्‌ | कमशानोभये न 
ब्रजति विधिपद्‌ मुच्यते कोपि तस्मिन्‌ रागी 
प्रत्येति भूयो जनिमिति विषम बंभ्रमीतीह 


लोकः ॥५२॥ 

मनुष्य धर्म से देवभाव को प्राप्त होता है, पाप से 
नरक को जाता है, स्थावरादि देह को आप्त होकर नाश 
को प्राप्त होता है। क्वचित कोई पुण्य पाप के उदय से 
मनुष्यत्त प्राप्त करता है ! कम और उपासना करके कोई 
त्ह्मलोक को प्राप्त होता है फिर उनमें कोई वहाँ से मुक्त 
होता है और रागी वहा से इस लोक में फिर जन्म लेता 
है। ऐसी विषमता से जीव संसार में अमण किया 
करता है ॥५रा 


(लोक. ) जन अर्थात्‌ अज्ञानकृत भ्रम से वैदिक कर्मों का 
अनुष्तान करने वाला पुरुष (घर्मात) वेदविहित कर्मानुष्टान 
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जन्य पुर्य से ( देवत्वम्‌ ) देवभाव को ( एति ) प्राप्त होता है 
और ( पातकेः ) वेदविद्दित कर्मों के न करने से तथा वेद निषिद्ध 
कर्मों के करने से उनके पापों से ( अध .) नरक को ( ब्रजति ) 
प्राप्त होता है। शेष घचे हुए पापों से फिर तरक से आकर इस 
लोक में ( स्थावरादीन्‌ देंहान्‌ प्राप्य) स्थावर आदिक नीच 
देहों को प्राप्त होकर बहुत प्रकार से ( प्रणश्यन्‌ ) नष्ट भ्रष्ट होता 
हुआ फिर कभी देवयोग से अपने सुख दुःखरूप फल के देने 
के लिये एक साथ ही उद्यत हुए ( ताभ्याम ) निज्र पुण्य पापो 
से (क्वचिदर्पि ) कदाचित्‌ अर्थात्‌ किसी काल में ( माठुषत्वम ) 
सनुष्य शरीर को भी ( लभते ) भ्राप्त होता है फिर, ( कर्मज्ञानो- 
भयेन विधिपदं न्रजति ) कमे और उपासना करके हिरस्यगर्भ 
के स्थान भूत तद्यलोक को ग्राप्त होता है. और ( तस्मिन्‌ ) उस 
हिरण्यगर्भ लोक में ( कोपिमुच्यते ) कोई विरक्त उपासक अहम 
के साथ मुक्त होजाता है और ( रागी ) भोगो की इच्छावाला 
( भूय जनिप्रत्येति ) ज्रह्मलोक से आकर यहां इसी लोक में 
पुनः पुनः जन्मको आप्त होता है । ( इति ) इस प्रकार (विपमम्‌ ) 
ह पा, ऐसे ( इह ) इस संसार से ( का ) जीव 
चंश्रमीति ) पुनः पुनः अर्थात्‌ वार वार भ्रमता है, क्षण 
भी विश्रांति को प्राप्त नहीं होता ॥५२॥ ०७ 
दुःखं स्वरगांत्‌ श्रपाते वहुविध नरके गर्भ वासे 5ति- 
हःखं निःस्वातन्याशनाया ग्रहगद रुदिते: 
शेशवे दुःखमेव। तारुण्ये +मर्ष लोभ व्यसन परि 
भवोद्देग दारिद्रयद॒:खं वाद्धंक्ये शोक सोहेन्द्रिय 


विलय गदे. दु :खम॑न्‍्ते5तिदुःखन्त ॥५३॥ 
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स्वर्ग से गिरते दुःख दाता है. बहुत अकार के नरकों 
के समान गर्भवास में दुःख होता है, बाल्यावस्था में 
स्रतंत्रता रहित होने से मच्छुर को हटाने में भी असमर्थ, 
भोजन में परवश, बालग्रह रोग और रुदन इन सबसे दुःख 
दोता है, युवानीमें कोघष, पन पुत्र स्रीमें आसक्ति, दरिद्रता, 
शत्रु से तिरस्कार आदि दुःख, वृद्धावस्था में शोक, मोह, 
इच्द्रियोंका नाश, कफ़ आदि रोगसे दुःख तथा अ्रन्तमें मरण 
में अति दुःख होता है ॥५१॥ 


विचार कर देखो ( स्वर्गात्‌ ) पुण्य भोगभूमिलोक से 
( प्रपाते ) इस पथिवी लोक में गिरने पर उस लोक के भोगों के 
वियोग जन्म (ढु खब ) दुःख होता है | फिर ( बहुविधि नरके ) 
नाना प्रकार के नरकों के समान ( गर्भव्ासे ) माता के गर्भाशय 
में ( अति दु खम्‌ ) अति ढु ख द्वोवा है ( शैशवे ) वाल्य अवस्था 
में ( निस्वातंत्र्याशनाया ग्रह गद रुदितें; ) मशकमात्र के भी 
निवारण करने में स्वाघीनता के अभाव से भोजन की इच्छा होने 
पर, बालम्हों से अथवा रोगों से कष्ट होने पर रोना ही पड़ता है। 
इसलिये इसमें महान दुःख है । ( तारुण्ये ) नव युवक अवस्था 
में ( अमर्ष लोभ व्यसन परि भवोहेंग दारिद्रय ढु खम्‌ ) करीध से, 
धन, ख्री, पुत्र आदिकों में रागकी अधिकता से, स्री आशिकों मे 
आसक्ति से, शत्रु आदिकों द्वारा किये गये तिरस्कार से, घोगदि 
उपद्रव कृत व्यप्रता से अर्थात्‌ विक्षेप से तथा दैवयोग से, धन्र के 
अशाव में दरिद्रता से मद्दान्‌ दु.ख होता है। ( वार्द्धक्ये ) इद्धा- 
वस्था में ( शोक मोहेन्द्रिय विजय गदे; दुःखब्‌ ) इृष्ट जखु के 
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वियोग कृत अंतर दाहसे, अविषेक से, इन्द्रियों के ज्षीण दो्फी ] 
से, तथा कफादिक अनेक विध के रोगो से महान दुःख 
और ( अन्ते. ) सरण कालमें भी ( अति दु.खम ) सर्वे 

आणों के निकलने के समय सबे अंगों के पीड़न होने से अंत 
दुख होता हैँ ॥५शा 


इंत्थं यः क॑मंषद्धो श्रमति परवश्‌: प्राण भ्रुजन्स 
संघेदु :खस्यान्तं न वेत्ति स्मरति न च जनि 
आतमज्ञान योगात्‌ । त॑ स्वानथ मूल प्रशमन 
विधिना स्वात्मराज्ये3भिषेक्तुं तात्पवेंण प्रदनत्ताः 
श्रुति शिखर गिर: सूत्त भाष्यादयश्व ॥५४॥ 


इस प्रकार अज्ञन के योग से जो जीव कर्म बंधन में 
प्रवेश होकर जन्म समुदाय में अमण करता है, वह दुःख 
के अंत को नहीं जानता ओर अनेक व्यतीत जन्मों का 
स्मरण नहीं करता । उसको अपने आत्म साम्राज्य में 
अभिषेक करने के लिये ओर सब अनथों की निवृत्ति के 
लिये वेदान्तवाक्य ओर सत्र भाष्यादि की प्रवृत्ति है ॥५ शा 
(यः प्राण श्त्‌) जो आणधारी जीव है सो यह जीव 

( अज्ञात योगात्‌ ) फेवल साक्षात्त्‌ ज्ञान ही से निवृत्त होने वाले 
मिथ्या अज्ञानके संबंधसे ( कम बद्ध' ) कम बंधन से थुक्त होकर 
तथा ( परवश' ) शरीराधीन होकर ( इत्थम्‌ ) इस उक्त प्रकार 
से ( जन्म संघे. ) जन्मों के समूहों में अनेक जन्म धारण करके 


है 


( भ्रमति ) भ्रमण करता है, परन्तु ( एतद्‌ दुःखस्यातं न वेत्ति ) 
इस जन्म समूह के दुःख के नाश को तथा नाश के उपाय को 
नहीं जानता ( जनित्रातं च नस्मरति ) और अतीत जन्म समूह 
का भी स्मरण नहीं करता | 


है हम आगे श्लोक से अग्रिम ग्रंथ फी प्रवृत्ति के हेतु को दिख- 
लाते हैं -- 


( श्रुति शिखरगिर: सूत्रभाष्यादयश्च ) उपनिपदों के वाक्य 
और शारीरिक सूत्र, और तद्भाष्यादिक अथ ( तम ) उस जीव 
को (स्वात्मराज्ये ) शुद्ध, निजात्म स्वरूप परम आननन्‍्दमय 
स्वराज्य में ( अभिषेक्त्‌ म्‌ ) तिल्षक करने के लिये अर्थात स्थिर 
करने के लिये ( तात्पयेण प्रवृत्ता. ) तात्पय वृत्ति से प्र्नत्त हुए हैं, 
साज्षात्‌ नही। ( सर्वानरथ मूलप्रशमनविधिना ) सब अनर्थों के 
मूल अज्ञान को निवृत्त करने वाले शुद्ध आत्माकार वोध को 
उत्पन्न करके भाव यह है कि 'उपनिपत्‌ ब्रह्म सूज़ तथा उनके भाष्य 
आदिक ग्र थ अज्ञान के निवतंक शुद्ध आत्माकार ज्ञान को उत्पन्न 
करने के हेतुसे दी प्रवृत्त हुए हैं ॥५४॥, , 

इति श्रीमत्त गंगाधरेन्द्र सरस्वती प्रणीत स्वाराज्य सिद्ध 

अध्यारोपाख्य प्रथम प्रकरण सरलान्वय पद 
काशिका$5र्या भाषा टीका समाप्ता । 


डे 


स्वाराज्य सिद्धि । 
दितीय मकरण । 


3» श्रीगुरुभ्योनमः । 
शंभुं व्यास गुरु नत्वा पालाराम मुहुमेहुः । 
प्रकरणे5प्यपवादारुये क्रियते प्॑चकाशिका ॥॥ ! 


'समूल सकल “अनर्थ की निदृत्ति पूवंक निर्विशेष परमानन्द्‌ 
स्वरूप नित्य मुक्त सदा अद्वौत रूप परन्नह्म में ही सब श्रुतिओं का 
तात्पये है इस अथ के प्रकट करने के लिये अध्यारोप प्रकरण 
के अनन्तर अब स्वाराज्य सिद्धि का दूसरा अपवाद नामक 
अकरण आरमभ किया जाता है। “अध्यारोपावादाभ्यां निष्प्रपंच॑ 
प्रपच्यते । शिष्याणा वोधसिद्धयर्थ तत्त्वज्ञै: कल्पित. क्रम. ॥! जो 
स्वयं निष्प्रपंच है उसका अध्यारोप और अपवाढ किया जाता है। 
वास्तव में वात तो यह है कि शिष्य के बोध की सिद्धि के लिये 
ज्ञानियों ने यह प्रक्रिया निकाली है। इस न्याय से इन दोनो 
प्रकरणों की यथा ऋमसे स्थापना की गई है । अध्यारोप प्रकरण 
तथा वक्ष्यमाण अपवाद प्रकरण का तात्पय निर्विशेष त्र्ममे ही 
है, तथापि भ्रांत पुरुष के चोध के लिये शाखा चन्द्र न्याय से 
आ्रात पुरुष की दृष्टि में सिद्ध पदार्थ और पदार्थों के संबंध आदिक 
भेंदको लेकर अपवाद प्रकरण के आदि में दोनों प्रकरणों से सिद्ध 
पदार्थका लक्ष्य लक्षण भाव दिखलाते हैं। 


हेतुत्व॑ लक्षणं यह गदित मिंद्‌ मुपादान कत्‌ - 
व्वरूपंताटस्थ्यादास्पद॑ सवं गमयति परम ब्रह्म 

किक ० 
शाखत्र चन्द्र | एवं लक्ष्य च सचित्‌ सुखवषु 
रखिल द्वेत हीन॑ सुसुक्ष्मं सत्य ज्ञानादि मन्‍्त्रो- 
दितमखिलमनोवागतीतं गुहास्थप््‌ ॥१॥ 

जगतू का उपादान और निमित्तरूप से जो कहा 
गया है उस परजह्य का शाखाचंद्र के समान तटस्थ लक्षण 
से बोध होता है इसी प्रकार यहा भी लक्ष्य रूप परनह्म 
सबदानन्द स्वरूप, संपूर्ण द्वैत रहित, बहुत सद्म, सत्य 
ज्ञानादे मंत्रों से कघन किया हुआ, मन वाणी का 
अविषय और गुद्दा में रहा हुआ है ॥१॥ 

( उपादान कद त्वरुपहेतुत्वम्‌ ) जगत्‌ जन्माढिकी के ग्रति 
अभिन्न निमित्त उपादान रूप ( यत्‌ लक्षण गठितम्‌ ) जो अध्या- 
रोप प्रकरण के पंद्रहवे श्लोक में लक्षण कथन कियां है, चह 
लक्षण ( स्व आस्पदम्‌ परं जह्म गसयति ) अपने अधिप्तान रूप 
शुद्ध पर झह्म का वोध करता है । किस प्रकार ? ( ताटस्थ्यात्‌ ) 
तटस्थ रहकर | अथ यह है किजेसे कोई पुरुष नदी पार जाने 
इच्छा वाले पुरुष को नदी का ज्ञान नदी के किनारो में स्थित नदी 
से अनवधित बृत्त आदिकों से कराता है, वैसे ही लात 

हाने 


के न होने पर भी कल्पित रूप से समीप की तरद्द स्थित ह 
व लक्षण निज अ्रधिष्टान रूप शुद्ध जद्मका जिज्ञासु के ्रति बोध 


प्रकरण २ श्ल्ो० रे [ १०५ 


न अटीडतीलीजल कट कल ०" 


कराता है। ( शाखा इच चन्द्रमू ) जैसे कल्पना की हुई चंद्रमा 
की समीपता से लोग शाखा से चंद्रमा का लक्ष्य कराते हैं चेसेदी 
उक्त लक्षण से भी कदाचित कल्पित संबंध द्वारा शुद्ध तह्म की 
लक्षता कराते हैं। ( लक्ष्यंच एवम्‌ ) जैसे उक्त लक्षण कल्पित 
संचध द्वारा जह्मके ज्ञान का कारण है चेसे दही, लक्ष्य भी कल्पित 
संबध से ही शुद्ध ञजह्म का लक्षक हैं। इसी तात्पय से संक्षेप 
शारीरकाचाय सवज्ञ मुनि ने सत्‌ चित्‌ आनन्द आर््कों को भी 
भाग त्याग लक्षण से ही त्रह्मै की लक्षकता कद्दी है। अब वह 
लक्ष्य रूप न्ञह्म केसा है ? ( सब्चित्सुखबपु:) सबचिदानन्द स्वरूप 

( अखिल हो त हीनम्‌ ) से हंत संबंध से रहित है, ( सुसू- 
उमम्‌ ) जिससे परे और कोई भी सूक्ष्म नहीं है, ऐसा अतिशय 
सूक्ष्म है, ( सत्यज्ञानादि मंत्रोदितम्‌ ) सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म! 
इत्यादि बेद मंत्रों से जो कहा गया है, ( अखिलमनोवागतीतम्‌ ) 
सब मन वाणी आदिका अविषय है, तथा ( गुद्ास्थम्‌ ) अन्नमय, 
प्राशमय, मनोसय, विज्ञानमय, और आनन्द्सय रूप इन आत्मा 
के आवरक होने से पांच कोश रूप गुद्दा में स्थित है ॥१॥ 


अब उस लक्ष्यरूप त्क्म की अहोत रूपता का बोध कराने 
के लिये जगत को त्रह्म का विवत बताते हैं--- 


कूटस्थं ब्रह्म विश्व॑ं जनयति न विना मायया 
सा च भिथ्या तस्मिड्च्छब्दप्रसिद्धेः पर समधि 
गमात्तन्निवृत्ति श्रुतेश्व। सेवाविद्या स्षार्था 
अपि समधिगताः कायदलक्षाः प्रपंचस्तस्मान्‌ 
मायूर पिच्छच्छविरिवगहनो बह्मसंविद्विवर्त: ॥२॥ 
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निर्विकार ब्रह्म माया के विना विश्व की रचना नहीं 

कर सकता । वह माया मिथ्या है, जगत में असिद्ध है 
च् छू 2 2 6 पु प कप 

ओरे बह्यज्ञान से उसकी निन्वात्ति सुनी है। वह ही अविधा 
ह हक वि कक; हे. है, 
है। उसका कारये मिथ्या होने पर भी होता रहता है, इसी 
कारण से यह जगत्‌ मोर के पुच्छ के समान अह्म चैतन्य 
का विवर्त है ॥२॥ 

( कूटस्थम्‌ ) लोहे के ताड़ने के आधार भूत अहदरन कौ 
तरह निर्विकार वा मिथ्याभूत मायाप्रपच के अधिष्ठान रूप से 
स्थित ( च्रह्म ) जह्म ( विश्वं मायया विनां न जनयति ) इस 
सर्व जगत को साया के विना नहीं उत्पन्न करता, किंतु हर से 
ही उत्पन्न करता है, अन्यथा, अह्म की कूटस्थता सिद्ध नहीं ह 
(सा च ) और वह माया ( सिथ्या ) केवल साज्ञात्‌ ज्ञान से ही 
निवृत्त होने से श्रम का अनादि उपादान माया मिथ्या ह। 
( तस्मिन्‌ शब्द प्रसिद्धे ) क्योंकि लोक मे भी नट, मदारी 
आदि के प्रदर्शित मिथ्या पदार्थों मे माया शब्द की प्सिद्धि ह्दै । 
(च ) और पुन वेद मे ( परसमधिगमात्‌ तन्निवृत्तिश्ुते ) तह 
ज्ञान से माया की निमृत्ति होती है ऐसा श्रुति वचन भी है। 

शंका-ज्ञान से अज्ञान की नित्ृत्ति ही गा है क्योकि 
ज्ञान अज्ञान का ही तस प्रकाश के समान विरोध है, माया से 
ज्ञान का कोई विरोध नहीं है । के 

इस शका के निरास के लिये कह्या जाता है--( सेवाविद्या ) 
वह माया दी अविया है इसलिये ज्ञान जिसका द्वी दूसरा नाम 
विद्या है उससे अज्ञान जिसका ही दूसरा नाम अविद्या हे 
उसकी निवृत्ति संभव है। ( रूपार्था अपि ) यद्यपि थे माया 
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रचे हुए पदार्थ मिथ्या हैं, तथापि ये ( काये दक्षा. ) स्वस्व उचित 
बेदपाठ, युद्ध आदिक 'कार्यों मे समर्थ हैं ( समधिगता ) सर्वे 
मिथ्या पदार्थों का स्वस्वकार्य में समर्थ द्वोना असुर आदिंको 
द्वारा रचे हुए जीव आदि पदार्थों मे पुराण आदिका मे प्रसिद्ध 
है। इतने कहने से वेदांताचार्यों के सिद्धांत में मिथ्या भूत जगत्‌ 
से यथोचित व्यवहार नहीं हो सकता वयोंकि सीपी में भासने 
वाली चांदी के भूषणों से कोई -भूषित हुआ नहीं देखा, इस 
शंका का भी निरास हुआ जान लेना चादिये। भ्रम काल में 
शुक्ति रजत विषयक प्रवृत्ति रूप व्यवहार भी देखा गया है 
इसलिये वदाताचार्यों के प्रति शुक्ति रजत फे दृष्ठांत से मिथ्या 
जगत्‌ में व्यवहार का अभाव संपादन करना भ्री अनुभव से 
विरुद्ध है। भाव यह दै कि विचित्र शक्ति वाले विचित्र पदार्थों 
की कल्पना इन्द्रजालिकों की माया रूप से प्रसिद्ध है; इसलिये 
बुद्धिमानों को तो बेदात मत में किसी अ्रकार की शंका ही नहीं 
होनी चाहिये ( तस्मात्‌ ) इसलिये माथिक होने से ( प्रपच' ) 
यह जगत्‌ ( त्रह्म सवित्‌ विवते ) अन्य रूप से ब्रह्म] चैतन्य का 
ही प्रतिभास है। वह प्रप'च केसा है? ( मायूर पिच्छ चछमि: 
इव गददन. ) जैसे मोर के पिच्छ ( पुरुछ ) अनेक प्रकार से 
प्रतीत होने से एक रूप से अचिंत्य है वेसे ही यह प्रपंच भी 
अनेक रूप प्रतीत होने से एकरूप से अर्चित्य है ॥०॥ 


श्र्व जगत्‌ को त्रद्मरूप कहकर लक्ष्यरूप ब्रह्म की अत 
रूपता स्पष्ट करते हैं-- 


यस्माह विश्व॑ सदुत्थं सदपभत मथों लीयतें 
तन्न तस्मात्सन्मात्न नान्यदस्मान्त्द इच घटि- 


श्ण्द | स्वाराज्य सिद्धि 
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कोदंचनादिविकारः | सह्देंदे स्थादसत्त्वं सदय 
यदि तदानास्तिमेदः कथंचिद भेदाभेदो विरुद्धो 
नहि भवति भमिदा5भिन्नवरुतु प्रतिष्ठा ॥३॥ 


इस कारण सत्‌ से उतन्न हुआ, सत्‌ में रहने वाला 
और सत में लीन होने वाला जगत्‌ सतू स्वरूप ही कै 
जैसे सात्तिका का घट ग्ात्तिका दी है, गशत्तिका से भिन्न 
नहीं है। सत्‌ से भेद हो तो असत्‌ होगा, अ्रमेद हो तो 
किंचित भेद नहीं होगा और भेदाभेद विरुद्ध धर्म होने से 
हो नहीं सकता, इससे अ्रमिन्न वस्तु स्वरुपमें भेद नहीं है॥रे॥ 


( यस्मात्‌ ) जिस कारण से ( विश्वम्‌ ) यह से जगत्‌ 
( सदुत्थम्‌ ) सत्‌ रूप ब्रह्म से दी अभिव्यक्त हुआ है अथात्‌ त्ह्म 
से उत्पन्न हुआ है, ( सद्॒पश्टतम्‌ ) इस काल मे भी सत्त्‌ रूप 
ज्ह्म से ही धारण किया हुआ है. ( अथो ) तथा ( तत्र लीयते ) 
उस सत्‌ रूप अह्म में ही लय दोजाता है, ( तस्मात्‌ ) इसलिये 
( सन्मात्रम्‌ ) यद्द स्व जगत्‌ सत्‌ ज्रह्म रूप है ( अ्रस्मात 
अन्यत्‌ न ) स्वात्मरूप होने से नित्य अत्यक्ष रूप सत्‌ महा से 
यह जगत भिन्न नहीं है। यह अर्थ 'स्वे खल्विद अहम तजलान! 
इत्यादि वेद के बचनों से स्पष्ट जान लेना । भावार्थ यह है कि जो 
जिस अधिष्ठान में प्रकट होता है तथा जिसमें स्थित रहता 
वथा अन्त में जिसमें लय होजावा है, वह उस अधिष्ठान से मित्र 
नहीं दोता। जैसे रज्जु सर्पादिक रज्जु से भिन्न नहीं होते किंतु 
रज्जु रूप ही होते हैं, वैसे ही यह सवे जगत्‌ भी अक्ष रूप हद 


'घ> ० । 
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है। इस उक्त अर्थ में साक्षात्‌ वेद चचना से बतलाये हुये दृष्टात 
को दी अब दिखलाते हैं। ( मद इव घटिकोदंचनादिः विकार: ) 
जैसे मतिका सें ही उत्पन्न होने से सतिका में स्थित होने से तथा 
मृतिका में लय होने से घड़ा सकोरे, आदिक काये मृतिका से 
न्यारे नहीं है किन्तु सतिका रूप ही हैं, चेसे ही जगत्‌ भी अद्म 
रूप ही है। ( सद्‌ भेदे ) इस प्रपंच का यदि ब्रह्म से भेद है तो 
( असर्तवं स्यात्‌ ) इस जगत को मिथ्या रूपता होगी ( अथ ) 
ओर यदि यह जगत्‌ ( सत्‌ ) सत्‌ ही है, यह पक्त मानोंगे ( तदा 
कथ्थंचित भेदो नास्ति ) तो किसी प्रकार भी ऋक्ष से जगत्‌ का 
भेद नहीं होगा अर्थात्‌ उक्त दोनों पक्तों से जगत को मिथ्या 
रूपता ही सिद्ध होती है। सत््‌ पक्त से वा असत पक्ष से भिन्न 
तीसरा पक्ष बन ही नहीं क्कता, क्‍योंकि ( भेदाभेदी विरुद्धी ) 
भेद तथा अभेद एक ही काल में और एक ही वस्तु में 
रहता असंभव है क्योकि ये परस्पर विरोधी अर्थात्‌ एकत्र 
दो विरुद्ध पदार्थों की स्थिति होने पर एक की हानि अवश्य 
ही हो जाती है। अत. यह तीसरा पक्ष अयुक्त है। अब 
(अभिन्नवस्तु प्रतिष्ठा) उक्त प्रकार से जिससे कोई भी वस्तु भिन्न 
नहीं है उस वस्तु में ( भिदा नद्दि भव॒ति ) प्रतियोगि के अभाव 
होने से भेद नहीं होता इसलिये आत्मत्त्वरूप त्रह्म अद्वेत है ॥३॥ 

अब जह्य की अभेद रूपता सिद्ध करने के लिये भेद की 
सिद्धि दिखलाते हैं-- 


मेदोउभिन्ने प्रतीतोभवति खलु छफ़ा चंद्रनाना- 
त्मता वक्धिन्नेईभेदश् तद॒त्‌ प्रभवति हि ततोन 
स्वतो वस्तुभेदः | पममेंद: प्रसिध्येग्रदि भ्वति 
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भिदा धमियों हन्त तेषां भेदेमेदेपपि लोके न 
खलु परिचिता घम धमिंव्यवस्था ॥श॥ 

भेद राहित वस्तु में भेद की आ्राप्ति मिथ्या ही है जैसे 
अनेक चंद्र । तेंसे ही मिन्नता में अ्रतीत हुई एकता भी 
मिथ्या है। स्वतः वस्तु में भेदाभेद नहीं होता । कहो कि 
धर्म के भेद से भेद असिद्ध ही है तो वैसा नहीं है, क्योंकि 
कटक का कनक से भेद नहीं है। लोक में धर्म धर्मी की 
व्यवस्था भी अनिश्चित होने से मिथ्या है ॥9॥ 

(अभिन्‍ने ) भेद रहित वस्तु में (प्रतीतों भेदः) प्रतीत 
हुआ भेद ( खलु ) निश्चय ही ( रूषा भवति ) मिथ्या है, ( चंद्र 
नानात्मतावत्‌ ) जैसे भेद्‌ रहित चद्रसा की अनेक रूपता मिथ्या 
है वैसे ही ( सिन्‍ने ) प्रथक २ स्थित वस्तु में अ्रतीत हुआ 
( अभेदश्च ) अमेद भी (तद्बत्‌) मिथ्या ही है। दूर स्थित 
भिन्न २ वृक्षों में भी इसी प्रकार की मिथ्या एकता भासती 
यह असिद्ध ही है इसलिये भेद और अभेद को मिथ्यात्त्व होने 
से ( स्वत, ) अपेक्षा के विना वस्तु स्वरूपका भेदाभेदादिभेद ( न 
प्रभवत्ति ) नहीं होता, किंतु किंचित अपेक्षा से ही होता है । 

शका---एकरूप कनक (सोना ) आदिकों में कटकत्व 
आदिक धर्मों से भेद सर्व लोक मे असिद्ध है । 

समाधान--( धर्मं. ) कटकत्व कु'डलत्वादिक धर्मो' से 
तो ( भेद प्सिध्येत्‌ ) भेद सिद्ध हो ( यदि तेपां हन्त घर्मिणः 
मिंदा भवति ) यदि उन कटकत्व आदि धर्मों का कनक थ्रादि 
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धर्मों से भेद होता परन्तु बेसा है नहीं, क्योकि, कनक और 
कटक कुडल आदिकों का अभेद असिद्ध है। किंच ( धर्मध्ठे 
व्यवस्था लोके ) लोक में धर्म धर्मी व्यवस्था भी (ब खलु भेदे 
नवाभिदे परिचिता ) न तो निश्चय रुप से भेद में ही अथात्‌ 
अत्यंत भिन्न गौ अश्व आदिको मे ही निश्चय को गई है और न 
अमेद मे ही अथात्‌ न परमार्थ एक चन्द्र मे ही देखी गई है। 
क्योंकि अत्यन्त भिन्न गो अश्व आदिको मे पररुपर धससे धर्मि 
व्यवहार किसी ने भी नही देखा है और न एक चंद्रमा मे ही 
देखा है इसलिये धमम धर्मि व्यवद्वार भी मिथ्या ही है ॥४॥ 


अब धरम हेतुक भेदकी असिद्धिको प्रकारातरसे दिखलाते हैं--- 
यज्चाभिन्न स्वतस्तन्नमवति परतो भेद भाडः 
नान्‍्य भेदादन्यो मि्येत धर्माः कथ मथ विविधा 
पम्पभेदादमिन्ना: । भेदो भिन्नाश्रयश्चेदधि- 
करण भिदा तेन चेद्यत्मनिष्ठा नोचेदन्यो5न्य- 
निष्ठा स्थिति हतिर्थवा तद्धिदां दुनिरूपा ॥५॥ 
जो स्वतः ही अभिन्न है वह दूसरे से भेद वाला नहीं 
होता वैसे हो, अन्य भेद से भेद को आप्त नहीं होता। 
भिन्न धर्म केसे है ? धर्मी की अभेदता से धर्म अभिन्न हो 
है, मिन्न आश्रय वाल्या भेद हो तो भेद के अधिकरण नाना 
मानने पड़ेंगे और आत्माश्रय अन्योन्याश्रय और अनवस्था 
दोष आवेंगे, इसलिये भेद निरूपण करना शक्य नहीं है॥४॥ 
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(च ) तथा ( यत्त ) जो कनक्र आदिक वस्तु (स्वतः) 
स्वतः ही ( अभिन्नम्‌ ) हैम कटकादिकों से अभिन्न है, ( तत्‌ 
परतः ) सो कनक आदिक वस्तु कटकत्व, कुन्डलत्व आदिकों से 
( भेद भाडः न भवति ) भेद वाला नहीं होता अर्थात्‌ उनसे उसके 
मेद की सिद्धि नहीं होती। वैसे ही ( अन्य भेदात्‌ ) धर्मनिष्ठ भेद 
से ( अन्य: ) धर्मी अर्थात्‌ कटक कुडलादि धर्मनिष्ठ भेद से 
कनक आदि धर्मी ( न भिद्येत ) स्वनिष्ठ अन्य भेदो के अलुत्पन्न 
हुए भी अपने उन धर्मों के भेद से भेद वाला नहीं होता । 
क्योंकि अ्न्यके भेद से यदि अन्य को भेदवत्ता हीजाय वी अभेद 
का उच्छेद ही हो जायगा। इतना हरी नहीं, ( धर्मा' विविधा, 
कथम्‌ ) कटक कु डल आदिक धर्मों में ही परस्पर भेद कैसे दो 
सकता है ? नहीं हो सकता, क्योकि ( धम्य भेदात्‌ ) कनकादिफ 
धर्मों से कटकादिकों का अभेद ही है। इसलिये ( अभिन्ना. ) 
कटकत्व, कुडजत्व आदिक धर्म भी परस्पर अभिन्न ही हैं। 
अर्थात्‌ कटकामिन्न, कनकाभिन्न कुडल को कटक से अभिन्नता 
ही है। एक दूसरे से अभिन्न है और दूसरा तीसरे से अभिन्न है 
तो तीसरा पहिले से अभिन्न ही होता है, यह नियम है। ( भेद. ) 

'श्वब सर्व घट पटादि भेद स्वआश्रयसे अभिन्न है अथवा मिन्न है 
स्रदि यह भेद आश्रयसे अभिन्न कहोगे तो व्याघात दोष प्राप्त होगा। 
क्योंकि विरुद्ध धर्मों का एक अधिकरण मे समावेश होजाना दी 
व्याघात होता है, जैसे भेद के आश्रय घट पट शआदिकों में भेद तथा 
अमेददोनों विरुद्ध धर्मों का समावेश का कथन करता, प्रकरण के 
बाहर तो मेरे मुखमें जिड्ढा नहीं है, मेरी साता वध्या है. इत्यादिक 
व्याघात के उदाहरण पसिद्ध है । और ( मिन्नाश्रयश्चेत्‌ ) यदि 
स्‍्वआश्रय से भेद भिन्न है, यह दूसरा पक्ष कहोगे ता प्रश्न होता 

। है कि भेद को स्वाश्नय से भिन्न किसने किया ? ( अधिकरण 
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मिदा ) सो भेदाश्रयनिष्ठ भेद ( तेन चेत ) यदि उसो 
निरुप्यमाण भेद से भिन्न है, अर्थात्‌ यहिं अपने को 
अपने आश्रय से मिन्न किया है, ऐसा कहो तो ( आत्मनिछं ) 
आत्माश्रय दोप श्राप्त होगा और (नो चेत्‌ ) स्वयं ही अपने को 
अपने आश्रय से भिन्न वही किया, किंतु किसी अन्य भेद ने 
सिन्‍न किया हैं इस प्रकार यदि कहोगे तो उस नेदांन्तर को भी 
वह भेदरूप होने से मिन्‍्नाश्रयकत््व नियम अवश्य मानना 
चघड़ेगा ।फिर उस दूसरे भेद को भी स्वाश्रय से भिन्‍त किस 
सेदने किया ? यह प्रश्न ज्योका त्यों वना रहता है । यहां यदि कहो 
कि स्वयं ही अपने को स्वाश्रय से मिन्‍न किया, तो आत्माश्रय 
दोप ज्यों का त्यों बना रहा । यदि अन्य भेद ने किया ऐसा कहो 
तो वह अन्य भेद पहला दी है वा तीसरा हैं वा चौथा हैं २ 
यदि पहिला ही है अर्थात भेदांतराश्रय निछ भेद को ही निरूप्य- 
माण भेद देतुकता है तो ( अन्योन्यनिष्ठा ) अन्योज्न्याश्रय 
झेष श्राप्त दोगा अर्थात्‌ स्वाश्रय भेद के लिये निरूप्यमाण भेद 
भेदांतर की अपेक्षा रखता है और भेदातर स्वाश्रय भेद के लिये 
निरूप्यमाण भेदकी अपेक्षा रखता है इस प्रकार अन्योडन्याश्रय 
दोप प्राप्त छोगा। यंदि भेदान्तराश्रय के भेद का हेतु त्तीसरा भेद है 
तो चक्र का दोष प्राप्त होगा । तीसरे भेदाभ्रयस्थ भेंदके लिये चौथा 
भेद अंगीकार करोगे तो (स्थिति हृतिः ) अनवस्था दोष प्राप्त 
होगा, क्‍योंकि आगे आगे पंचम मद आठिकों की अपेक्षा का 
अत नहीं आवेगा, जहां जाकर ठहरोगे वहां विनिगमना विरह 
और ग्रागू लोप दोप और आप्त होंगे (तत्‌ ) इसलिये अर्थात्‌ 
आंश्रय के निरूपण न होने से ( भिदा दुर्निरूपा ) भेदका निरू- 
पण करना अशक्य है ॥५॥ ४ 


हे 


८ सवा, सि. हि 
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अब पकारान्तेर से भेद' का खंडन करते हैं+- 

भेदो५यं भिन्न धमि प्रतिंभंट विषय ज्ञानज 
ज्ञैनिवेयो पेंम्यदिभेंद 'सिंद्धिः पुनरपि च तथे- 
स्वापतेच्चानवस्था | भेदे धम्योद्यभेदे वेत भवति 
मंषा भेद बुद्धिंविभेदे प्राहुष्यु: 'पू्व 'दोषा मे च 

गतिरपरा तेन भेदो स्षेव -॥६॥ 
इस भेद ज्ञान में परस्पर भिन्न भेद और भेद के 
ओ्रंश्रय भृत प्रतियोगी के ज्ञान को ही कारेता है वैसे 
वर्मादिक की भेद सिद्धि भी ज्ञानाधीन ही है इस श्रकार 
यहां अनवस्था दोष भाप्त होताहे । भेंदमें वर्मादि के अमेद 
से मेंद बुद्धि मिथ्या है, विमेद में पूर्वके दोंप' होंगे. इससे 
अन्य कोई गाते नहीं है, इसी कारण भेद मिथ्या है ।॥॥ 
/( अय॑'भेद' ) सामान्य रूंप से थे सेभी भेद (भिन्न घर्मि 
अंतिर्भट ब्रिषय ज्ञानजंश्ञांन वे”) परस्पर स्वेश्रिय प्रेतियीगि 
विषयक जो 'ज्ञान है' उस ज्ञानजन्य ज्ञान से जॉने जाते 'हैं। 
भाव यह है कि भेद ज्ञान से परस्पर भिन्न भेद के और मैंद के 
आश्रयभूत अतियोगि का ज्ञान ही कारंण है। पेंट प्रेतियोंगिक 
चंटनि्ट भैदका ज्ञांन प्रेतियोगी और अरुयोगी रूप धेटपटके जान 
के विना नहीं होता। ऐसे दी, ( वर्मादिभेंद सिंद्धिरेंपि च॑ पुन- 
स्तथा ) कारणीभत ज्ञान के विषय धर्मि अरतियोगी के पररपेर 
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भेद का ज्ञान भी तो बेसे द्वी धर्मी, अलुयोगी और अंतियोगी के 
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ज्ञान के अधीन-ही है। ऐसे ही आगे चलने “से ( अनवस्था च॑ 
आपतेत्‌ ) अनवस्था दोष आकर प्राप्त होगा, क्योकि कारणीभूत 
ज्ञान धारा की विश्राति का वहां अभाव है और यदि इस 
अनवस्था दोष के भय से ( भेंदे ) भेद पदार्थ में ( ध्यादि 
अमेंदे,) 'धर्मी से, अतियोगी से और भेदांतर से अभेद 
सानोगें तो-( बत ) बड़ा खेद है कि ( भेद बुद्धिमषा ) फिर 
भेद बुद्धि ही मिंथ्या होगी । भाव यह है कि सब से 'अभिन्न होने 
से भेद का डच्छेदःददी प्राप्त होगा और यदि-भेद्‌ के उच्छ्रेद्‌ के 
सय से भेद पदाथ में ( बिभेदे ) धर्मी आदि अतियोगिक भेद 
सानोगे तो ( पूर्व दोपाः आदुष्यु. ) पूवे दिये हुए आत्माश्नयादिक 
सब दोप प्रकट 'होकर इंस पक्षको दूषित करेंगे। यदि भाव यह है 
कि अनुयोगी और प्रतियोगी से भेद भिन्न है तो पूछना चाहिये 
कि अलुयोगी और प्रतियोगी से भेद 'को भिन्न इसी भेद ने किया 
वा अन्य भेद ने किया है ? आदि पक्ष मे आत्माश्नय*+रपष्ट प्रतीत 
दोताहि और द्वूसरा पक्त भी संभव-नहीं, क्योकि यह -दूसरा-भी 
भेद दी है इसलिये वह धर्मी आदिकों “से अभिन्न म्ानोगे “तो 
भेद का उच्छेद वा व्याघात दोप प्राप्त होगा । इसलिये अपने 
मिन्न धर्मी के प्रीतियोगी'में दूसरा 'सेद 'सी वर्तेता है तो इस 
दूसरे खेद को भी धर्मी के अंत्ियोगी के भिन्न करने 'में प्रथम 
भेद की अपेक्षा यदि होगी तो अन्योअन्याश्रय दोषःआाप्त होगा। 

ऐसे ही, आगे बढ़ने पर चक्रि का, अनवस्था, विनिगमना विरह 
आग लोप; अनुभवका विरोध आंदिक दोप ज्यॉके त्यो वंने रहेंगे । 

( अपरोगतिंश्व न )अवब और कोई तीसरी गति नहीं है अथात्‌ 
भेद उदासीन मे रहता है इस प्रकार की कोई तीसरी कोटि 
नहीं है, क्योंकि उक्त दी कोटि 'से मिन्न 'तीसरी कीटि ही 


११६ | स्वाराज्य सिद्धि 
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असंभव है, ( तेन भेदो मषेव ) इसलिये अर्थात्‌ उक्त प्रकार से 
भेद की सिद्धि न होने से भेद मिथ्या ही है ॥६॥ 


अब गप्रकारान्तर से भेद की असिद्धि दिखलाई जाती है-- 


द्रव्ये भेदस्य योगो मं भवति निरुपाख्यस्थ भाव- 
स्वरूपो नाभावोउन्यः समत्वादनुभय मिलना- 
ज्ञापि तत्तत्स्वरूपम्‌ | भावाभावातिरक्तं न च 
किमपि तयोरस्ति संबंधरूप॑ निःसंबंधे-5पि शुक्तो 
रजतमिव सषा तेन भेद: प्रतीतः ॥७॥ 

अनिर्वाच्य द्रव्य से किसी वस्तु का योग नहीं होता। 
सबंध भी भाव स्वरूप होता है । यादि कहो कि संबंध भी 
अभात्र स्वरूप है त्रो वह समान होने से संबन्धी से भिन्न 
नहीं द्वोगा और दोनों के न मिलनेसे वह संबंध अपने अपने 
संबन्धी स्वरूप भी नृद्दी दे । दोनों प्रकार का संबन्ध न 
दोने से ग्रतीति होने वाला. भेद छ॒ुक्ति के रजत के समान 
मिथ्या ही है ॥७॥ 


(निरुपाख्यस्य भेदस्य द्रव्ये योगो न भवति) अन्योउन्या भाव 
एप द्ोने से किंचित्‌ वस्तु स्वरूप तथा कहने को अशक्य, शूत्य 
स्वरूप भैद का किसी भी वस्तु सें संबंध नहीं है, क्योकि ( भाव 
स्वरूपः ) संबंध भाव स्वरूप होता है। साव यह है--सवध सब- 
पियोंसे मिन्न है और संवंधियों के आश्रय रदता है, अत' भावरूप 


ही आल कन्नप लि जपिलीपल 


प्रकरण २ श्लो० ७ [ ११७ 


है।उस सावरूप संबंधका आधार अवस्तुरूप और अन्यो5न्याभाव- 
रूप भेद संभव नहीं है। यदि कहो कि (अभावः) वहसंवंध भी अभाव 
स्वरूप है तो ( अन्य न) वह अभावरूप संवंध भी संबंधियी 
से भिन्न नहीं दोगा, क्योंकि ( समत्वात्‌ ) भेद भी अन्योडन्या 
भांव रूप होने से अभाव रूप है ओर संबंध को भी तुम अभाव 
“ रूप ही कहते हो | इस प्रकार दोनो समान ही हैं अथात्‌ एक 
रूप ही हैं । यही नहीं ( तत्तत्र्वरूपं अपि न) वह संवध अपने 
अपने संबंधी स्वरूप भी नहीं है, ( अनुभव मिलनात्‌ ) दोनों के 
न मिलने से । भावाथ यह है कि संबंध पद्‌ का अर्थ मिलना है । 
अर्थात्‌ दो पदार्था के मित्र जाने का नाम संबंध है। इसलिये 
दोनों संबंधियों के मिन्न भिन्न स्थित द्ोने से संववियों से मिन्नता 
और संबंधियों की आश्रितता संबंध को नहीं है। अब भावाभाव 
से भिन्न कोई तीसरा प्रकार संवंध में वन नही सकता यह कहते 
हैं। ( तयोः ) भेद और भेद के आधार में ( भावाभावातिरक्त' 
संबंध रूप कि अपि नास्ति ) भावाभाव से भिन्न कोई भी संबंध 
का स्वरूप नहीं है, क्‍योंकि भाव तथा अभाव से भिन्न कोई भी 
तीसरा भ्रकार नहीं है। ( तेन ) इसलिये अथांत्‌ दोनो प्रकार से 
संबंध का निरूपण न होने से ( नि संवंधेषि ) संचंध के न होने 
पर भी ( प्रतीतः ) प्रतीयमान ( भेदः शुक्ती रज़्तमिव झूपा ) भेद 
शुक्ति में रजत के सदृश मिथ्या द्वी है ॥७॥ 


भेद प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से सिद्ध है, इसलिये भेद को 
अवश्य मानना चाहिये, इस शंका का अब निरसन करते हैं-- 


संयोगादेर्योगान्नहि भवति भिदा गोचरश्चे 
न्द्रियाणां व्यातिनासंगताया न भवति सदशी 


श्र व स्वाराब्यः सिद्धि 


ऑल जज, 


वाक्य तात्पयदूरा | माना भावों नमानं न च 
पुनरपरं मानमस्यां तथापि प्रत्यक्ष स्वाप्म 
साया नग़रमिव' भवेत्साधु सेषा सेव ॥८॥ 
संयोग आदि संबंध की अयोग्यता से मेंद इन्द्रियों ' 
का विषय नहीं है, असंगता की ग्राप्ति नहीं है, साहश्व 
भी नहीं है. वाक्य ताले से. दूर' है,, उपत्ान्पि अतुपलालि 
अम्राण गह्ीं है और इसके लिये कोड अन्य प्रमाण भी नहीं 
है तो भी आंतिं से यह भेंद स्वप्न के अथवा माया के 
नगर के समान, श्रत्यक्च, अवश्य है तो भी बह मिथ्या, 


हीं हैं ॥पाा 

( भिदा ) भेद' ( इन्द्रियाणां गोचारों क भवति ) इन्द्रियों का 
विषय नहीं है, क्योंकि ( संयोगादे- आयोगात्‌ ) संथोग' आदिक 
संबंध की योग्यता ही नहीं है।' भाव यह है; सेह को अवस्त॒त्व 
आदिक हेतुओं से सवेथा संचंध कीः योग्यता का अभाव हैं, इस 
कारण धत्यक्ता अमाण का विषय भेद' नहीं है। अर्थात भेद के 
साथ जब इन्द्रियों का संबंध ही न होगा तब भेद को प्रत्यक्षता 
केसे हो सकती है ? और विना ही इन्द्रियों के संबंध से भेद को 
प्रत्यक्ष सानोंगें तो स्व आखियों को विना ही' अयत्न से सर्व 
ज्ञवग् श्रप्त हो जावेगी और अदठुमान आदिक गमाणों को निष्फ' 
लता प्राप्त हो जावेगी, क्योंकि अत्यक्ष में अनुमानाविकों की 
प्रधृत्ति नहीं होती है और न मानी द्वी है । ( असंगताया' व्याप्ति- 
ने ) अनुमान प्रमाझ का मी भेद विपय नहीं है, क्योंकि कहीं 
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अलीजट कक कह फिट कल ५४ पल चिट फिलरीकीफल कर फनी फटी, 


अ्शीलीजजी: 


पर भौ।संबंप्र शून्य,भेद.की।व्याप्ति नहीं है। भाव, यहहै, साध्य 
साधक का तियत सहचार संसर्ग ही व्याप्ति का स्व॒रूप;है.। यहां 
भेद रूप साध्य संबंध से रद्धित है, इसलिये भेद की कदी पर भी 
च्याप्ति का ग्रहण नहीं होगा, इसलिये अनुमान प्रमाण का भी 
सेद विपय नहीं है। इसी प्रकार संबंध रहित होने से ही भेद उप- 
मान प्रमाण।का भी विप्रय, नहीं है, इस-वात्पये से कहते,हैं- कि 
६ सहशी न ) भेद सहश्ष नड़ीं है। भाव यह है, नि' स्वरूप भेदू 
में किंचित भी साहश्य संभव नहीं है ओर उपमिति सादश्य ज्ञान 
के आधीन होती है:। ( वाक्य तात्पयदूरा ) भेद अद्वेत रूप बेद- 
सात्पय से भी संबंध वाला नहीं है। भाव यह है, भेट्र निरुपाख्य 
होने से ही अर्थात्‌ भावामाव रूप से भेद का निर्णय न होने से 
भेद बेद रूप शब्द प्रमाण-का भी विपय नहीं है। शब्द, प्रमाण 
से भी व॒स्तु का ही परोक्ष वा अपरोक्त ज्ञान दोता है और भेद 
कोई वस्तु नही है, इस कारण भेद्‌ शब्द प्रमाण का भी विषय 
नहीं है। ( माल्ाभावः ) मात्र नाम उपलब्धि का है, उसके 
अभाव, का नाम अजुपलदिध है। सो अनुप्रलब्धि, ( मानंन ) 
अमाश ही नहीं है, क््मोंक्रि अभाव रूप होने से अनुपलब्धि को 
अवस्तु रूपता है।. ( अस्याम्‌ अपरं मानम्‌ ) इस भेद में 
अथांपत्यादिक कोई और प्रमाण भी (न च ) नहीं है क्योकि 
अर्थापत्याद्रिक अनुमान के अंतर्यत,हं । ( तथापि ) इस प्रकार 
भेद, अत्यक्ष, अछुसात, उप्सान, शब्द, अलुपल्त्धि आद्रिक 
ध्रमाणो के,अविपय होने; पर भी, ( प्रत्यक्ष सा एप ) सबको 
अनुभव सिद्ध दे ऐसा यह भेद ( स्वाप्लमाया नगरमिव ) स्वप्न 
अकदित्‌ नगर की तरह और नट की माया से प्रकटिंत नगर की 
सरद ( मुपैव ) मिथ्या ही है। अर्थ यह है कि जो किसी प्रमाणसे 

वी सिद्ध नहीं दो और-प्रतीव दो वह मिथ्या दी द्ोता दे, जेसे 


र्ज्जु सप॑ आदिक । ऐसे ही, भेद किंसी भी अमाण से सिंद्ध 
तो होता नहीं परतु फिर भी अतीत होता है, इसलिये 
मिथ्या है ॥८॥ 


अब हित्व आदिरूप भेद का निरसन किया जाता है-- 
बाह्यो5थों बुद्धि मात्रान्नसवति स भवन्‌ गोचर 
स्पात्परेषामेकेक न दवयं॑ चेदुभयमिति 'सृषा 
तद्विशिष्ट प्रथा च | दिल्वादेः संकरः स्यान्न खलु 
भवति ते प्रागभावाह्थवस्था नापेक्षा बुद्धि 
क्लृप्तिः सकल मपि शनेययोज्यमेतत्पथक्ले ॥६॥ 
बुद्धि के बाहर का पदाये बुद्धिमात्र के निमित्त से 
नहीं होता, वह उतन्न होकर दूसरों का विषय होंता है । 
हल 6 ८ ५३ छ३ जे जे न्‍् 
एक एकमें छवित्तकी प्रतीति न होनेसे दोनों मिथ्या हैं ओर 
वह दो विशष्ट पञदि ज्ञाव भी मिथ्या हैं। दूसरे, ऐसा 
मानने में दविल्वादिकों का संकर आप्त होगा । निश्वय हों 
ग्रागभाव की कल्पना से तेरे मतमें व्यवस्था नहीं होगी ओर 
अपेज्षा बुद्धिके मानने सें व्यवस्था न हो सकेगी । इस अकार 
क्रम से एथक्ल में भी सब दोष समझने चाहिये ॥8॥ 


( वाह्मोर्ड्थ. ) बुद्धि से बाहर भूतल आदि प्रदेश मे उत्पन्न 
हुआ सत्य पदार्थ ( बुद्धि सात्रात्‌ )केवल बुद्धि रूप निमित्त से 
दी (न भवति ) नहीं होता; क्योंकि वाह्म पदाय की उत्पत्ति के 
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ओर भी निमित्त प्रसिद्ध हैं, इसलिये चह केवल चुद्धिरूप निमित्त 
से ही उत्पन्न नहीं होता | हित्व तो वहिभू त दो घंटों मे ही यह्‌ 
एक है और यह एक है इस अपेत्ता बुद्धि से उत्पन्न होता है और 
श्रनंतर ये दो घट हैं, इस प्रतीति से भेद वादियोने द्वित्व स्वीकार 
फिया है| इसलिये मेघों में बुद्धि से कल्पित नगर के समान वह 
छवित्व मिथ्या ही है। भेद चादियों के मत में (स ) सो हित्व 
आदि बुद्धि जन्य पदार्थ ( भवन ) उत्पन्न होकर ( परेषां गोचर: 
स्थात्‌ ) अन्य पुरुषों को प्रत्यन्ष होगा जेसे घटादि वाह्म सत्य 
पदार्थ प्रत्यक्ष हैं, परन्तु ऐसे नहीं होता है । इसलिये भी वह हित्व 
केवल कल्पक के ही विषय होने से केवल उसीको बुद्धि की वृत्ति 
रूप स्वप्न नगर के सदृश सिथ्या ही है। तथा (एकेक चेत न 
इयम्‌ ) एक एक वस्तु मे द्वित्व की प्रतीति न होने से यदि एक 
एक घट आदिक वस्तु हित्व से रहित है तो ( उभयम्‌ ) घटद्य 
हित्व विशिष्ट हुआ ( इतिझृषा ) यह कथन मिथ्या ही है क्योंकि 
दो घटों मे द्वित्व का अभाव भी विद्यमान है और जिसमे 
जिसका अभाव हो उसमें उसी प्रकार का बोध प्रमाण नहीं 
होता | तथा ( तत विशिष्ट प्रथा च झूषा ) घटादिकों का द्वित्व 
युक्त ज्ञान भी अप्रमा ही है और अप्रमा ज्ञान मिथ्या पदार्थ 
विषय ही होता है। दूसरे, ऐसा मानने से ( दित्वादें. संकरः 
स्यात्‌ ) छित्व, त्रित्वत आदि अनेकों का एक आश्रयकत्व रूप 
सकर प्राप्त होगा और (ते खल्लु प्रागभावात्‌ व्यवस्था न 
भवति ) निश्चय ही तेरे मत में प्रागभाव का हेतु मानने से 
इसकी व्यवस्था नहीं होती । भाव यह है कि सत्र ही हित्वादिकों 
की अतीति न होने से और इसमें द्वी द्वित्वादिकों का प्रागभाव 
है इस प्रकार निश्चय नही होने से तेरे मत में व्यवस्था नहीं 
दे और अपेक्षा बुद्धि से भी तेरे सत में व्यवस्था नहीं हो सकती, 
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क्योंकि ( अपेक्षा बुद्धि क्‍्लृप्तिः न )'इसमें; इस-प्रकारकी अप्रेज्ञ 
बुद्धि हेतु है ऐसा अपेज्ञा' बुद्धि का निश्चय/नहीं। होता.) यह एक 
है और यह'एक हैं इस अपेक्षान्से दित्व,तथा यह दोहैं और 
यह्‌ एक है इस अपेक्षासे/त्रित्व प्रतीत होता है। ( एतत्सकलम्‌) 
पूवे उक्त ये सब दूषण (“प्रथक्त्केपि-). एथक्र्त्वकूप भेदःमें भी 
( शनेयोज्यम्‌ ) क्रम-से/लगाना चाहिये, क्‍्योंक़ि:संख्या, अर्थाते 
छ्वित्वके समान पृथक्त्व भी:अपेज्षा बुद्धि जन्म होने से, द्विजपत् 
के समान ही है! ॥९॥ 
सतान्तरासिसत कार्यकारश के-वास़्तक भेद पक्ष, का, विरा- 
करण किया जाता, है-- 
कार्य, नान्यज्निदानात्पथगनधिगमान्न्यु पादान 
हेल्वोवलचणय तथाले, न भवति समवायाद्व्य- 
पस्थानुपेतात। नोचेतः स्वरणांद्ि कार्ये दिगुण 
सुरुतया सूल्य वृद्धि प्रसंग्रोवस्पा: भेढाहियेदे 
स्थिति गतिमिदया' भेदिन: स्युनेशश्व ॥१०॥ 
सेदकीः एथक आपि न होनेसे! उप्दन कारणसे कार्य 
भिन्ष नहीं होताः | भेद होने पर भी विशेषता: नहीं है।' 
समवाय से भी व्यवस्था नहीं होगी। कार्य उपादान रूप 
दीं है तो; डिगुरा से कार्य भारी,दोने से सृल्य, से इद्धि 
का प्रसंग. होगा, अवस्था के भेद मानने! में स्थितिः ओर 
गति से मनुष्यों में भी- भेदः मानना पड़ेगा (१ ०॥ 


हबल्पकक 
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( कार्य निदासात्‌: अन्यत्‌ न") कटक कुँडल आदिक काये 
सुवर्णरूप उपादान कारण से स्वरूप से भिन्न. नहीं है, क्योंकि 
( पृथक अनधिगमात्‌ ) उन कटक आदिक कार्यों' को सुबर्ण 
रूप? उपादान' कारण से' भिन्न'रूफः से दिखलानें को कोई भी 
कार्य कारण का' परमार्थ भेदवादी' समर्थ नहीं है। ( तथात्वे ) 
कार्य का कारण से भेद होने पर (हि » जिस कारण से 
( उपादानहेंत्वों: वेल्नक्षस्यं/ न, ) उपादान द्ेतु की' विलक्षणता 
अर्थात्तःविशेषता/ नहीं होगी और उपादानः हेतु; में अपने से 
अभिन्न कार्य उत्पादकत्व, रूप केलक्ण्यःविद्यमान, है!। 


शंका--समवाय ही कार्यकारण. का भेदक है । 


समाधान--( अलुपेतात समवयात्र ) आत्माश्रयादिक- दोष 
अस्त होने से सिद्धांत में. अस्वीकृत समवाय से भो ( व्यवस्था 
न भव॒ति) कार्यकारण के भेद की अर्थात्‌ कार्ण के उपादात 
कारण से परमार्थ भेद की व्यवस्था-नददी होती । अर्थ यह है कि 
परमत. में स्वीकार किया हुआ समवात़ सी, संवधियों से भिन्न 
ही भानवा होगा इसलिये वह, समवयय भ्री संबधियों का समदाय 
संबंध का ही. आश्रय करेया, | आात्माअय दोष के भय से प्रक्त 
समवाय से वह समवाय अन्य द्वी सानना पड़ेगा और दूसस 
भी समवायरूप होने से समवाय अपने, संबधियों में समवाय 
से दी रहेगा। आब यह दूसरा समवाय, यदि अक्ृत प्रथम समवाय 
से अपने, संवंधियों में रहेगा. तो अन्योइन्याश्रय दोप प्राप्त 
होगा और इस दोष के भय से तीसरा समवाय मानोगे तो 
चक्र का दोष प्राप्त होगा और चौथा मानोंगे तो आगे आगे 
धारा की विश्वांति न होने से अनचस्था द्वोष प्राप्त होगां। जिस 
समबाय में जाकर विश्वांति होगी वह प्रागज्ोप और बिनिगमर्ना 
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विरह दोष प्राप्त होंगे। समवाय संबंध की नित्यता अतोडन्यदा- 
तम्‌” इत्यादिक श्रुतियों से बाधित है । इस प्रकार के दोषों वाले 
समवाय का स्वीकार न होने से वह समवाय भी कार्यकारण 
का भेद सिद्ध नहीं कर सकता और कार्य कारण के परमार्थ 
भेद पक्ष मे कारक संबंध की निष्फलता रूप दोष भी प्राप्त 
होता है । ( नो चेत्‌ ) कटक आदि काये यदि स्वर्ण आदि 
उपादान रूप नहीं हैं ऐसे दृढ़ है तो ( स्वर्णादिकार्य ) 

आदिको के काय कटक आदिकों में ( मूल्य, वृद्धि असंगः ) 
स्वर्णादि रूप कारण के मूल्य से हिंगुणा मूल्य प्राप्त होगा। 
अथात्‌ स्वर्ण के मूल्य से कटक कु डल का मूल्य द्विगुणा होवेगा 
क्योंकि ( द्विगुण गुरुतया ) कारण की शुरुता तथा कार्य की 
अपनी गुरुता इस प्रकार कार्य भे कारण से हिगुणा गुरुत्व है । 
भाव यह है कि इस भेद्वादी के मत में कारण का और काये का 
भेद है इस कारण से गुरुत्वादि गुणों का भी भेद ही है। और 
कारण के गुण काये द्रव्य में अपने सदश गुणों का आरंभ 
करते हैं इस न्याय से कार्य द्रव्य मे कारण कीं गुरुत्वता के 
समान ही गुरुत्वान्तर उत्पन्न होकर कारण से कार्य का परि- 
माण द्विगुणा होगा । इसलिये काये का मूल्य फारण के मूल्य 
से हिगुणा होना चाहिये । कार्य कारण के अत्यन्त अमेद पक्त 
में भी (अवस्थाभेदात्‌) कटक कुडल आदि रूप अवस्था 
परिमाण भेद से ( विभेदे ) कनक स्वरूप के भेद मानने पर , 
( स्थिति गति भिदया ) गति की निवृत्तिरूप स्थिति और गम- 
नादि रूप गति अवस्था के भेद से (नराश्व) नर भी 
आअर्थात्‌ मनुष्य भी ( भेदिन ) भेद वाले दो जावेंगे । भाव यह 
है कि प्रतिअवस्था से देवदत्त का भेद द्वोने में जन्म मरण देतुक, 
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क्रिया की भ्राप्ति होवेगी । फाणे कारण के अत्यन्त अभेद्‌ 
पत्त में ओर भी अनेक दोप हैं ॥१०॥। 


, प्रथम भेद्‌ का खंडन किया ! फिर प्राप्त काये कारण के 
अत्यन्त भेद का भी खंडन किया | इस प्रकार खंडन से कार्ण 
की अनिरवंचनीयता सहज ही प्राप्त होती है। इस कार्य के 
अनिवचनीय पक्ष में पूवे उक्त कोई भी दोप प्राप्त नहीं हो 
सकता । अत' कार्य कारण का भेद अत्यय मायिक है, वस्तुत्व 


की दृष्टि से नही है, इस अभे को अब इृष्टांत पूजंक द्खिलाया 
जाता है-- 


पिंडावस्था घटत्वे मनसि विश्वशुतों हेतु कायत्व 
धीःस्थान्युन्मात्रं यदृदेक॑ स्फुटमनभिमशुतो नेव 
हेतुन कायम | तदन्मायि प्रपंचो मनसिकलयतो 
प्रह्म विश्वस्य हेतुः सनन्‍्मात्र त्वेकरूपं पटु परि 
घुशुतों नेव साथी न विश्वम्तू ॥११॥ 


० 


प्रिंडावस्था दी में घटावस्था की मन से कल्पना 
करते हुए कार्य कारण का भाव उदय होता है। केवल 
भृत्तिका ही दे ऐसे बिचार सेन कारण है न कार्य है। 
इस प्रकार ईश्वर ओर भपंच मन से कल्पित है। विश्व का 
कारण अहम है, केवल अद्दैत रूप सन्मात्र है ऐसा दृढ निश्य 


होने पर न ईशधर है न विश्व है ॥१ १॥ 
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(पिण्डाचस्था घटत्वे) सत्तिका की ही'यह पिंडावस्था'है तथा 
घटत्वावस्था है ( मनसि विमृशत. ) इस प्रकार मनमें मृत्तिकाकी 
उक्त भिन्न मिन्न दोनों अवस्थाओं का विचार करते हुए पुरुष के 
अंत.करणा'में ( हेतु को्यत्वधी स्यात्‌ ) कारणकार्यरँप भेदे/ज्षान 
ह्याता हैऔर' उक्त मृत्तिकाकी इन दोनो अवस्थाओंमें ( एकेर्सन्मॉत्र 
स्फुटमू.) एक अतिका ही स्फुट है, ( अभिदेशतः ) इस अ्ंकार से 
विचार करते हुए पुरुंष'के अंतःकरंण में यह स्फुट 'निर्रेचंय हो 
जाता“है कि ('नैवहेंतु नन्‍कोर्यम्‌ )'न कारण है 'और/भ कांय है, 
अर्थात्‌ कोरये कारण भिन्न भही है । ('यहंत्‌ ) जैसे येह-दंट्रॉत है 
( तद्बत्‌ ) वैसे द्वी दार्शान्त में भी ( मांयिप्रपंची ) ईश्वर औरे 
ब्रह्माड दोनो को ( मनसि कल्यतः ) भिन्न भिन्न विचार करते हुए 
ऑधिकारी के अँंत'कररं में (/विश्वस्थ हेतु. मह्म ) संमंस्त ससार 
का 'कारंण ब्रह्म.है, अर्थात्‌-कां्य-कारण -का जितना 'मेद्‌ है 
( सन्मात्र॑ एकरूपस्‌ ) सब केवल अद्वैत रूप सन्‍्मात्र है और 
('पूहुंपरि सशंत' ) 'इस “प्रकार दृढ़ रूप से विचार करते 
हुए अधिकारी के मन में < नेवमायी न विश्वमू ) न 
ईश्वर है न विश्व है, अर्थात्‌ ईश्वर ब्रह्मांड में भेद नहीं है इस 
प्रकार निश्चय हो जाता है । अथ यह है कि जैसे पिंडाविस्था में 
तथा घटत्वावस्था में एक मत्तिका ही यथार्थ है तैसे ही ईश्वरा- 
चस्था मे और जंहॉडावस्था है ऐक अरसति भाति 'मियरप जहा 
ही'थथार्थ है ःइस'/प्रकार अंभेंद का निश्चय होजाता है ॥११॥ 

! श्यूर्व कार्य की जो मिथ्यारूपता ऋद्दी उसमें “यह शंका प्त 
होती है कि यूदि जगत्‌ मिथ्या-दै तो सत्त रूप कैसे अतीत द्वोता 
है ? इस शंका का समाधान दृष्टांत पूवेक किया जाता हैं-- 


कुम्भ: सत्कुदू्॑ संदखिलंमिति पह्ाति 
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यत् श्रतेंप्राक तत्सेत्य॑ व्यॉप्य विश्व॑'घंट पिठर 

मुख मृत्तिकेवॉक्भोति। तस्मिन्‌ रज्जोविवाहि- 
मिखिंलभंथि. अगत्केंल्पितं.. तंत्स्वभावितति- 
न्मात्र तत्यथर्कत्वे छसदिद्मखिलं ्पेत्तिदेव 
हामेदे ॥१२॥ 


घट सत्य है, कोठी संत्य प्है-सच सत्य है ऐसे जो सत्य 


मालूम होता है ओर जो पुष्टि के पूर्व में संत्य का अंबरण 
किया है वह सत्य ही तत्वॉंड को ब्यांत्त होकर अतीत 
होता है । जैंसेसत्तिका' ही घट हांडी आदि 'में प्रतीत 
होती है जैसेरंस्सी में सप॑ हैचेसे ही उसमें सम्पूर्ण जगत 
कलित है, वह उंँसींकी स्वर्ंप भीत्र ही है ।' उसको पंथक 
करने पर संपूर्ण जगत मिंथ्या होता है ओर अभिन्न होने 
से वह ब्रह्म है ॥१२॥ 

(>कुभःसन्‌ ) घट'सत्य है ( कुसूल सत्‌ ) धान्य पात्र "रूप 
कुसूल' सतत है ( सत्‌ अखिलंमू ) सच सत्य हेः(इति ) -इस 
प्रकार से ( यत्त्‌ सत्यंभाति ) जो सत्त अतीत होता है (चर) 
और ( यत्पाक श्रतं ) जो सृष्टि की उत्पत्ति के पहिले 'सदेव 
सोस्यइत्यादिक श्रेंतियों' मे संच अ्वेण किया हैं अति निरूप रे 
किया “है ( तत्सत्य॑ विश्वं व्याप्य अवभाति ) सो सत्य ही 
- ब्रह्मॉंडकों व्याप्तकर प्रतीत होता है। अथ यह हैं किर्अधिंप्टानरूंप 
उपोदान की सत्ता है ज॑गंत्‌ सें अंसुर्यत 'दोकर प्रतीत डो रही 
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है। इस अर्थ में दृष्टंत दिखलाते हैं--( घटपिठरमु्खं मृत्तिका 
इब ) जैसे मृत्तिका दी स्वकार्यों में असुगत हुई बट भर पिठर 
आदिक कार्यों में व्याप्त रह कर प्रतीत होती है और ( रज्जो 
अहि. इब ) जैसे रज्जु में सप॑ कल्पित है ( तस्मिन्‌ ) पैसे ही 
इस सत्‌ रूप अ्ह्म में ( निखिलं अपि जगत्‌ कल्पितम ) संपूर्ण 
जगत्‌ भी कल्पित है। इसलिये ( तत्स्वभाभात्‌ तन्मात्रम्‌ ) यह 
सबब कल्पित जगत्‌ अधिष्ठान अह्मरूप होने से त्रह्म मात्र ही है। 
इस अर्थ में भी उक्त घट मृत्तिका रूजु सप॑ आदिक दृष्टांत 
अंहस करने चाहिये। ( तत्यथकत्वे हिं ) सत्‌ ब्रह्म से भिन्न 

होने पर ( अखिलं इदूं जगत्‌ असत्‌ स्यात्‌ ) यह सब जगत्‌ 
सिथ्या द्वी सिद्ध होता है क्योंकि सत्‌ से भिन्न की असत से 

विना और कोई गति नहीं है। ( अभेदे हि तदेव ) और सत 

रूप अभेद के होने पर वह अहम ही है। अर्थ यह है कि जगत्‌ मे 

अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप ये पांच अश हैं। 

आय तीन अंश जह्मरूप हैं और दो अश माया रूप हैं | कल्पित 

वस्तु अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती, इसलिये सत्‌ अक्ष 

एक है और उसमें भेद प्रतीति अज्ञानकृत भ्रांति से है ॥१२॥ 


यदि सर्व सत्त्‌ रूप ही है तो शुक्ति रजत का बाघ द्ोजाता 
है और बाजार में स्थित रजत का वाध नहीं होता यह वाधावाघ 
व्यवस्था सर्व के सत्‌ रूप एक पक्ष में केसे हो सकती दे ? इस 
शंका का समाधान करते हैं-- 
के व्यवह्ृनतिविषये शुक्तिरुप्यादिके 
एकेव ब्रह्मसत्ता व्यवह्नतिविषये शुक्तिर 


च ख्यांत्याये सत्यमेतजगदिति विवमात्रहा- 
बोधाडिपत्ते | यावत्स्फूति द्वितीये प्रथितर्मितर 
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प्रट स्फाटिके रक्त रूप साडिजट् साधु रक्तः 
पट इति न छषा स्फाटिक़े तन्मृषेति ॥१३॥ 
शुक्ति रजत को दिखाने वाली एक बद्यसत्ता ही है 
परन्तु व्यवहार में बह्म बोध पर्यंतत जगत्‌ सत््य है इस प्रकार 
की वुद्धि होती है और .दूसरी श्रर्थात शुक्ति रजत की 
प्रतीति है वह केवल प्रतीति के समय ही सत्य है। जैसे 


हक 


वस्र और स्फृटिक में मंजिष्ट सम्पेधी ल्ञाल रूप है तो भी 
रक्त पट है यह ज्ञान मिथ्या नहीं है सत्य ही है और 
स्फूटिक में वह मिथ्या ही है ॥१श॥। 


( व्यवह्ृति विपये ) क्रय विक्रय आदि व्यवहार के आस्पद्‌ 
रजत आदिकों में ( शुक्ति रूप्यादिके च) और शुक्तिमें प्रतीत हुए 
शजत आदिकों श्रें ( र्यांती) भरसमान अर्थात्त्‌ अतीयमान 
( महसत्तेव एका ) केवल एक न्रह्म सत्ता ही है तथापि ( आये ) 
कऋयविक्रयादि व्यवहारके विषय भूत वाजारमें स्थिद रजत आदिकों 
में (आजरह्मनोधात) त्रह्म के साक्षात्कारप्येन्त (एत्तज्जगत्‌ सत्यम्‌ ) 
यह जगत्‌ सत्य है । ( इति घियंविधत्ते ) इस प्रकार की प्रतीति 
सबको होती है और (ह्विदीये) दूरूरे शुक्ति रजतादिकों में (यावत्‌ 
स्फूर्ति ) यद्द रजत है इस प्रकार की प्रतीति पर्यन्त ही यह रजत 
सत्य है इस प्रकार की प्रतीति होती है। क्योंकि यह रजत नहीं 

इस भ्रकार अति शीघ्र ही शुक्ति रजत का बाघ प्रवृत्त दोजाता 

है। अर्थ यह है, शुक्ति रजत आदिको की मातिभासिक सत्ता है, 

क्योंकि शुक्ति रजत आदिकों का धह्मज्ञाव होसे के प्रथम द्दी 
९ सवा. सि. + ् 
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बाघ होजाता है। 
शंका--एक ही कल्पक दो प्रकार की सत्ताकी कल्पना कैसे 
कर सकता है ? 
समाधान--जैसे एक ही पुरुष स्वप्न में गिरि, नदी, समुद्र, 
देवता, ईश्वर आदिक पदार्थों को चिरकाल स्थायी कल्पना 
करता है और शुक्ति रजत आदिको को अल्पकाल स्थायी 
कल्पना करता है, क्योकि स्वप्न ही में शुक्तिरजत के बाघ का 
भी अनुभव कर लेता है, तैसे ही एक ही त्ह्मा की दो प्रकार 
की सत्ता, वाले पदार्थ की कल्पना करता है। इसलिये यहां 
किसी भ्रकार की शंका नहीं होनी चाहिये। अब उक्त अर्थ 
में आचाये, आपही दृष्टांत को दिखलाते हैं। ( पटरफटिके 
प्रथितं मांजिष्म्‌ ) जैसे वस्त्र में तथा स्फटिक के कार्ये कुडिका 
( पात्रविशेष ) आदिकों में प्रमीत हुआ मंजिप्ठ का लाल रूप 
परमार्थ से मजिए के आवयवबों में ही स्थित है तथापि (पटे रक्त 
पट, इति ) वस्त्र मे यह रक्तपट है इस प्रकार यह ज्ञान ( नम्॒षा ) 
मिथ्या नहीं हैं, किन्तु (साधु ) सत्य ही है । (स्फाटिके ) 
ओर स्फटिक का कार्य कुडिका में ( तत्‌ रक्त” स्फटिक ) इस 
प्रकार का ज्ञान ( सपा ) मिथ्या ही है। इसी प्रकार एक ही सत्ता 
के बाधावाब की व्यवस्था जान लेनी चाहिये ॥१३॥ ' 
यदि त्रह्म सन्मात्र है तों सामान्य और विशेषरूप दी 
अशो वाले द्वी अधिष्ठान होने से एक रस निर्विशेष सन्मात्र तरह 
अविप्ठान का संभव नहीं । सब अधिकारी सुख के चाहने. वाले 
होने से अक्मार्थी भी कोई नहीं दोगा और न्रह्म को सबिदानंद 
सानने पर एकरस्य निरवयवत्वादिकों की हानि होगी |» 
इसे प्रकार की शका का अब सभाधान करते हैं-- 


सबच्चित्सोख्येकरस्येउप्यंद्त " जड महाहु-ख 


गे 
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मोहान्यभावात्सत्यज्ञानादि वाक्य व्यवहति 
विषये कल्पिते रूप भेदे | शुक्तीदंतेत सत्ता स्फुरति 
सम रसाकल्पिते नानुविद्धाशुक्तिव्वादीव 
मायावरण परि भवाचित्सुखत्वेन भातः ॥१४॥ 
सच्चिदानन्द रूप आत्मा के एक होने पर भी तथा 
असत्‌, जड़, महा दुःखरूप मोह से उसके अन्य होने पर , 
भी सत्य ज्ञानादि वाक्ष्यों के व्यवहार में उसका भेद 
कल्पित है । शुक्ति के 'यह' अंश के समान सत्ता सामान्य 
अंश भी कल्पित में व्याप्त होकर भासता है। शुक्ति आदि 
के समान विशेष अंश श्रज्ञानकत आवरण से ढका होने 
से चित्‌ सुख का भान नहीं होता ॥१४॥ | 
(सब्चित्सौस्यैक रस्येषपि ) रस शब्द का अथ यहांआत्मा है « 
सत्त चित और और आनंद तीनों एकात्मक होने पर भी ( सत्य- 
ज्ञानादि वाक्यव्यद्गतिविषये रूप भेदे कल्पिते ) सत्य ज्ञानमनंत 
न्रह्म! इत्यादि वाक्यों में बोध्य बोधन रूप व्यवहार विषयक ' 
सत्यत्व, ज्ञाननव और आनन्दृत्व ये रूपभेद कल्पित हैं. 
अर्थात्‌ ज्रह्मस्वरूप में सत्य, चित्‌ और आनन्द इन तीनो की 
यद्यपि एकरूपता ही है, तथापि सत्य आदिकों के बोध्य बोधन 
रूप व्यवहार के अथे इनका कल्पित भेद माना गया है, क्‍योंकि 
( अनृत जड़ महा ढु ख मोहान्यभावात्‌ ) असत्‌ जड़, ठु ख रूप - 
मोह से अथोत्‌ अज्ञान से आत्मा अन्य स्वभाव वाला है। . 


भाव यह है कि सच्चित्‌ आदिक आत्मा के अनेक अंश रूप भेद 
की कल्पना तो श्ुतियों नें आत्मस्वरूप तह में असंत जड ' 


बन 


आदिकों की निवृत्ति के लिये की है। इस प्रकार कल्पित सत्‌ 
आदिक अंशों से अह्य में सामान्य विशेष रूप दोनों अंश बन 
जाने से जगत की अधिष्ठानता भी संभव है। इस अर्थ को अब 
इरट्ात पूवंक सममाते हैं ( शुक्तीदन्ता इव ) जैसे शुक्तिगत यह 
अंश रज़त के साथ व्याप्त होता है और रजत रूप द्वोकर 'यह' 
रजत है इस प्रकार अतीत होता है, वैसे ही ( सत्ता कल्पिते 
नानुविद्धा ) सक्ता अंश भी कल्पित जगत्पदार्थ के साथ व्याप्त 
हीकर ( कल्फितेत़ समरसा ) कल्पिव जगत्‌ के साथ एक रुप 
होकर (स्फुरति) सत जगत्‌ के रूप से स्फुरित होती हैं। शक्ति के 
सामान्यांश रूप इदम्‌ अंश के दृष्टांव से श्द्य रूप अधिष्दान की 
सत्ता अंश को सामान्य अंश बतलाया । अरब शुक्ति के शुक्तित् 
त्रिकोणत्व, नील प्रष्टत्वादि रूप विशेष अंश के दृष्टांत से अह्म 
के चित्‌ और सुखत्त आदि अंश को विशेष अंश रूपता वतलाई 
जाती है। ( शुक्तित्वादीव ) जैसे अज्ञान से ढकी हुई शुक्ति के 
शुक्तिस्व, त्रिकोशत्व आदिक विशेष अंश अतीत नहीं होते वैसे ही 
( मायावरण परिभवात्‌ चित्सुखत्वेत्र भाव. ) माया से अयात॑. 
अक्षान रूप आवरण से आवृत्त दोमे पर म्ह्मात्मा की चित 
रूपता तथा आनन्दादि रूपता भी भान नहीं होती। भाव यद 
है कि प्रह्म के कल्पित, सामान्य और विशेष अश के सांनने पर 
किसी अकार की भी द्वानि नहीं होती, ऐसा मानने पर सकल 
इष्ट अर्थ की सिद्धि ही होती है ॥१४॥ 

सृष्टि भुतियां अधिछान् रूप ब्रह्म को तटस्थ लक्षण झप 
घोर्धन करती हैं, इस झर्म्र में झव दशन्त दिखलाया जाता है 


पृष्टे कोःस्मिन्समाजे नरपतिरिति यो मत्त 
मातंग पृष्ठे मुक्ता जालान्तराले शशि धवज्ष जस- 
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चत्रमूंले स्फुरम सः । इत्युक्त:१ विशेष सपदि 
परिचिनोत्येष राजेति सर्व मुक्लेक येल पश्य- 
न्नमु सपर विधं सेष राजेति चेत्ति ॥१५॥। 


इस समाज में राणा कौन है ? ऐसे प्रश्ण का उत्तर 

देते हैं कि मस्त दाथी की पीठ पर भोतीमय चातुष्कोण 
अंबारी में चन्द्र के समाव स्वच्छ शोभायभान छत्र के 
नीचे बैठा हुआ राजा है। इस अकार कहे हुए में सब 
विशषणों को छोड़कर एक पुरुष विशेष में ही राजा तुरन्त 
जाना जाता है और इसीसे अ्रन्ध लक्षणों से युक्त भी 
वेह यह राजा है ऐसा अन्यकातल में मी जाना जाता 


हं॥श्श्ा 

( अस्मिन समाजे नरेपतिः क' इति प्रष्ट ) इस ससाज में 
राजा कौन है, इस प्रकार पूछने पर उत्तरदाता कहता है ( य' मत्त 
भातंग एृष्ठे ) जो मस्त हाथी की प्ष्ठ पर ( मुंक्ता जालान्तराले ) 
मुक्तामय चार कोणो वाली गज प्रष्टावलंवी अम्बारी के बीच में 
( शशि धवल लसत्‌ छत्रमृत्ते स्फुरन्‌ ) चन्द्रमा के सदश स्वच्छ- 
आर शोभायमान छत्र के नीचे असाधारण वस्र, भूषण, मुकुट 
आदिकों से अ्रकाशमान जो व्यक्ति है (सः ) सो राजा है। 
ई इत्युक्त: ) इस अकार उत्तर पाकर प्रश्न कता ( सब मुक्त्वा ) 
उक्त सभी विशेषणों को त्यागकर ( एक पु विशेषम्‌ ) एक पुरुष 
विशेष को ( एप राजा इति सपदि परिचिनोति ) यह राजा है. इस 
प्रकार शीम्र दी जान लेता है। अथांत्‌ सब विशेषयणों से रहित 
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शुद्ध राजा को जान लेता है। (येन ) क्योंकि कॉालान्तर में 
( अपरविधं अमुं पश्यन ) उक्त सब.लक्षणों से .सहित इसको 
देखकर ( स॒ एष: ) सोई यह ( राजा इति वेत्ति ) राजा है, इस 
अकार जानता है ॥१५॥ 


अब अक्त दृष्टांव को दाष्टीन्त में जोड़ा जाता है-- 


रथोद्धता छंद । 
वर्णिता विविदिषादि यन्त्रणात पु विशेष मित्र 
लक्षणोक्तयः | विश्वसर्ग विषयागमाः परं लक्ष- 
यन्ति निरवयचिद्धनम्‌ ॥१६॥ 

- श्रोता की जिज्ञासाके अलुसार पूर्व जो लक्षण वर्णन 
किये हैं, वे पुरुष विशेष के लच्ष कराने के लिये हैं। तेसे 
ही जगत्‌ की उत्पत्ति विषय के वेदवाक्य भी माया और 
उसके कार्य से रहित चैतन्यमूर्ति परज्ह्न के लक्षक हैं ॥१4६॥ 

( विविदिषादि य॑त्रणात्‌ ) श्रोता की जिज्ञासा के और वक्ता 
के तात्पय के अनुसार ( वर्णिताः लक्षणोक्तय ) पूर्व श्लोक में 
वर्णन किये हुए जो राजा के लक्षण वाक्य हैं वे लक्षण वाक्य 
( पुविशेषमिव ) जैसे पुरुष विशेष के द्वी लक्षक हैं श्रोता की 
जिज्ञासा और वक्ता के तात्पय के निर्देशक नहीं हैं, परंतु वे लक्षण 
वोक्य केवल पुरुष व्यक्ति विशेष के ही लक्षक हैं। इसी व 
(विश्व सर्ग विषयागमाः) जगत की उत्पत्ति विषयक न 


वाक्य भी ( निरवयचिद्धनम्‌ पर लक्षयन्ति ) माया तया उसके 
“कार्य दोष से रदित चिन्मूर्ति परन॑झ के ही लक्षक हैं॥१॥॥ 
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उक्त दृष्टांत से सृष्टि को कद्दने वाले वेद वाक्य उत्पादकत्व, 
पालकत्व, संद्दारकत्व, सवज्ञत्व आदिक घविशेषणों से युक्त किसी 
सविशेष इश्वर का लक्ष नहीं कराते परन्तु, ये सब निर्विशेष पर- 
जह्म के द्वी लक्षक हैं। बात यही है कि लक्षणा महा वाक्यों के 
पदों ह। नही होती संपूर्ण वाक्य में रक्षणा होती हैं, यह 
लाते हैं-- 


अ>बे८र रब, 


हरनर्तन छुन्द । 

तत्वम्र्थवदत्र यद्यपि नान्वयानुपपत्ति धीनाप्य 
भिन्न पदाथकल्व सतः पदेषु न लच्षणा । भेद 
संगतिकानि तानि समेत्य सत्य चिद॒द्वयं तत्प- 
'राखि हि लक्षयेयुरुपक्रमायनुसारतः ॥१७॥ - , 
तत्‌ और स्वं पदार्थों के समान यहां सृष्टि वाक्‍्यों में 
लक्षणा के लिये अवकाश नहीं है, तथा अभिन्न पदार्थकत्व 
भी नहीं है, इसीसे पद में लक्षणा नहीं है। परस्पर भेद 
संबंध से वे सब्र वाक्य मिलकर उपक्रम उपसद्दार आदि 
पट लिंगों के अनुसार सतू चिद्‌ अद्यय रूप त्रह्म का ही 

चोधन करते हैं ॥१७॥ ! 
(यचपि तत्त्वमथव॒त्‌ ) यद्यपि जेसे तत्त्वमसि महावाक्य 
में स्थित तत्‌ और त्वं पदार्थों मे लक्षणा के “लिये स्थान-है चेसे 


दी ( अत्र नान्वयाडुपपत्तिधी: ) 'यतो वा इमानि भूतानि जायते! 
इत्यादि खष्टिं वाक्यों में भी अन्दयालुपपत्ति लक्षणा के लिये 
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अवकाश नहीं है। जैसे उक्त महावाक्ये में तरंवंपद एक अमरेद 
अर्थ वाले हैं वैसे उक्त सृष्टि वाक्य ( नाप्यभिन्न पदार्थकत्वम्‌ ) 
अभिन्न पदाथे को' नहीं लक्ष कराते । अर्थात्‌ जैसे तत्त्वमसि 
सहावाक्य में तत्‌ और त्व पदोंमे पद्मर्थामद वोधक' एक विभक्ति 
है तैसे ही सृष्टि वाक्यों में पदांथमिल चोधक एक विभक्ति नहीं 
है। ( अ्रतः ) इसलिये ( पदेषु लक्षणा न) यद्यपि पढेमें लक्षण 
नहीं हैं, तथापि ( भेदसगतिकानि तानि ) उक्त सृष्टि वाक्य 
भेद सबधसे परस्पर अन्वित है और ( समेत्य ) अभिन्न निमित्त' 
उपादान रूप एक कारण के प्रतिपादन द्वारा एक वाक्यता को 
प्राप्त होकर ( तत्पराणिद्दि ) 'उपक्रमोपमंहाराभ्यासोष्पूबंता 
फलम्‌। अर्थवादोपपत्ती च लिंगतात्पर्य निर्णये॥' इस वाक्य 
प्रमाण से उपक्रम उपसद्दारादिक छ भ्रकार के लिंगो के अनुसार 
अद्वेत अर्थ परायण होकर (सत्य चिदद्वयम्‌ ) सत्‌, चित्त 
और अद्वय रूप त्रह्म का ( लक्षयेयु' ) लक्षणा से बोध करते हें 
तथा इतना कहने से वाक्य मे ही लक्षणा का सभव है. पढ मे 
* यह अर्थ कृतबुद्धि अधिकारी जान लें, यह सूचित करते 
॥श्जा 


वेद के सृष्टि वचन पुन' पुन' सृष्टि को ही क्यों कह रद्द है, 
इस शकाके निगसाथ स्॒ष्टि वाक्योंका अब तात्पयं कह्दा जाता ई-- 


अच्जादि बहि:प्रमाण समेधित द्वय विश्नमे 
जाग्रति श्रुतिरह्रव प्रतिबोधने सहसाउच्षमा | 
व्यावहारिक वस्तु जातमिदं सषेति विवचया 
प्रक्रिया रचर्यां बूव विसष्टिसंहतिलचणाम्र॥१८ 
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प्रत्यज्ञादि बादर के प्रमाणों से बढ़े हुए हेत अम के 
सत्यरूप से ग्रतीत द्वोने से श्रुति सहज में अद्वय बोध 
कराने में असमर्थ है, इसलिये वहव्यवद्दारिक पदार्थ मिथ्या 
है इस प्रकार कहने की इच्छा से उत्पत्ति प्रतय की भ्राक्रिया 
की कदता हैं ॥१५८॥। 

( अक्षजादि बहि प्रमाण समेधिव हंयेविश्रमे ) प्रत्यक्ष 
आदिक बाह्यार्थ विषयक प्रमांणों से जो छ्वेत भ्रम बढ़ा हुआ है. 
पह हैत भ्रम ( जाम्रति ) संबकी बुड़िमें स्फुरण होने पर ( श्रुति 
'हूसा अद्वयय प्रतिबोधने अक्षमा ) उस समय श्रुति मंगवती 
शीघ्र ही अद्वेत अर्थ का बौध कराने में असम है। इसलिये 
( इंद व्यावहारिक वस्तुजातं मृष इति विवक्षया ) यह व्याव- 
हारिक वस्तु समूह मिथ्या है इस प्रकार कहने की इच्छा से 

अर्थात्‌ इस प्रकारके तात्पर्य से श्रुति भगवती ने ( विस्ृष्टि संदृतति 
लक्ष॒र्या प्रक्रियां रचयां वमुव ) उत्पति प्रल॒य॑ रूप प्रकिया की 
रचना की है | भावार्थ यह है कि जगत के सिथ्यात्व बौधन द्वारा 
रज्जु सपे न्याय से जमत्‌ ब्रद्मरूप ही है इस प्रकार त्रह्मके अद्ेत 
ज्ञान के उपाय रूप से पुन पुन. श्रुति सृष्टि आदिकों का कथन 
कर रही है ॥६८॥ 

सपक्रम उपसहारादिक पद लिंगो से तेत्तिरीयोपनिषत 
की ब्रद्यवल्ली की श्रुतियां अद्वय त्रद्म की ही बोधक हैं यह अर्थ 
अब दिखलाते हैं-- 
त्रह्मसचिदनन्त सेकमशेष वाडः. मनसातिगं 


पंचकोश गुहान्तरं च निगयय शुश्वदलोकिकम | 
तह विरूज्य विवेशु सत्यमसत्यमित्युभयं॑ स्वतः 
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सत्यमित्यभिधायिनी श्रुतिरहयं स्फुटमम्य- 
धात्‌ ॥१६॥ 
सत्‌ चित अनंत जह्य है। वह अह्य अद्ययरूप, मन 
वाणी का अविषय, पंचकोश रूप गुह्द के आन्तर रहा 
हुआ और नित्य अ्रल्ौकिक है ऐसा कंहा है। उसने सल 
असत्य की रचना की औरे उसमें वह व्याप्त हुआ । परन्तु 
ब्रह्म तो स्वयं ही सत्य है, ऐसा कहकर श्रुति उस ब्रह्म का 
स्पष्ट अद्वयरूप से निर्णय करती है ॥१६॥ 
उपक्रम में ( सब्चित्‌ अनंत त्रह्म ) त्रह्म सत्‌ चित्‌ स्व भेद 
रहित है, इस प्रकार कथन किया है और अत में ( एक अशेप 
वांड्मनसातिगम ) वह ज्रह्म सब भेद से रद्ित होने से एक 
है अर्थात्‌ अद्दय रूप है तथा सर्व लौकिक और वेदिक वर्ना 
का तथा सर्व प्राखिओं के मनका अविषय है इस प्रकार कथन 
किया है। फिर मध्य में (पचकोश गुद्दान्तरम्‌ ) अन्नमय 
आशमंय, मनोमय, विज्ञाममय और आनन्द्सय रूप पांच कोश 
रूप गुद्दा के अंतर स्थित है तथा ( शश्वत््‌ ) शाश्वत है अर्थात्‌ 
निरतर है ( निगद्य ) प्रत्येक कोश रूप गुद्दा के मध्य में सर्वे 
कोशों का अधिष्ठान होने से स्थित है इस प्रकार अभ्यास 
पूर्वक कथन करके फिर ( अलौकिकम्‌ ) अत्यक्ञादि लौकिक 
अमाणों से बह त्रह्म जाना नहीं जा सकता किंतु केवल उपनिंपत 
से ही उसकां जान सकते हैं इस प्रकार कथन किया'है | फिर 
( ततूसत्यं असत्यं विर्ज्य ) वह ब्रह्म सत्य मिथ्या रूप जगत 
को रच करके अर्थात्‌ अग्नि, ज॑ज्, प्रथिवी रूप सत्य जगत को 
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तथा आकाश वायु रूप असत्य जगत्‌ को रचकर तथा इन भूतोंके 
समुदाय रूप परन्तु भूतों से वि्नक्षण आकृती वाले इस शरीर 
रूप जगनू को रच करके फिर ( इत्युमयं विवेश ) उक्त सत्य 
मिथ्या रूप जगन को स्वसत्ता प्रद्दान करके उसमें व्याप्त हुआ 
अर्थात्‌ यह जगत्‌ स्वाधिष्ठान रूप ब्रह्म की सत्य से सत्य है. 
ओर ( स्व॒तः सत्यम्‌ ) ब्रह्म स्वत. ही अथान्‌ स्वभाविक ही सत्य 
है ( इति अभिवायिनी श्रतिः ) इस प्रकार कथन करने वाली 
तैत्तिरीयोपनिपत्‌ की ब्रह्मवल्ली श्रुति ( स्फुटं अद्दय अभ्यधात ) 
स्पष्ट ही अद्दय रूप ब्रह्म का निणंय करती है ॥१९॥ 


अब रष्टि वाक्यों का तात्पय अद्वय ब्रह्म ही में है यद्दी बात 
अन्य रीति से दिखाते हैं-- 
च्रह्मतित्पमेति तरखलु सच्िदहय लचषणं 
बेदन॑ च गुहांतरस्य निजरवरूप तदाप्तये | 
इत्युदीय सददयत्व॒ समर्थनाय समराददे विश्व 
खष्टिमिमां श्रतिनहि तत्‌ समथनमन्यथा |२०॥ 


प्रद्मयशानी मा को प्राप्त होता हैं । वह ब्रह्म नित्य 
चैतन्य अद्यरूप है, बुद्धिरूप गुहा के आन्तर प्रत्यगात्मारूप 
ब्रह्म को प्राप्ति के लिये उसका ज्ञान ही हेतु है ऐसा कह 
कर सत्य ओर अद्य ब्रह्म के निरूपण के लिये श्रुति इस 
जगत की उतत्ति आदि की ग्राक्रिया को ग्रहण करती है, 
क्योंकि भ्रन्यंथा उसका समर्थन नहीं होता ॥२ ० 
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(अक्षवित ) त्रह्मज्ञानी ( पर एति ) भौक्त को प्राप्त हौता है 
( तत्खलु सत्‌ चित्‌ अठ्दय लक्षणम ) और मोक्तस्वरूप त्रह्म नित्य 
चेतन अद्वेत रूप है। (वेदन च गुद्दान्तरस्थ निज स्वरूप तंदाप्ये 
इस प्रकार साक्षी रूप बुद्धि रूप गुद्दा के अंतर्गत पत्यक्‌ साक्षी 
आत्मा का ज्ञान निज स्वरूप ज्ह्म की प्राप्ती के लिये है, ( इत्युदीये ). 
इस अकार कहकर श्रुति भगवती फिर स्वोक्त ( स्देह्यत्व समय- 
नाय) सत्यत्व भौर अद्वयत्व के निरूपण के श्रथ ( इमां विश्व“ 
रुंष्टिम ) इस जगत की उत्पत्ति प्रक्रिया को ( समादवे ) भहर्ण 
फरती है अर्थात्‌ कहती है (हि) क्योंकि ( अन्यथा ) श्रन्य 
प्रकार से ( तत्समर्थनम्‌ न ) निरपेज्ञ सत्यत्व आदि कॉ सम- 


नहीं ही सकता ॥२०॥ 


अब ऋग्वदीय ऐतरेयोपनिषत्‌ का तात्पय भी 'भद्वयरूप 
श्रद्व ही है यह दिखलाया जाता है-- 


एक एवं पुरा बसृवत ने चापरं स किलाखिलं 
वीदय विश्वमिद ससर्ज तनुं प्रविश्य निरीक्षते । 
स्वप्नमावसथत्रयं स विचारतः प्रतिबुद्धवान्‌ 
स्वात्मनेव समस्त काममवाप्नुवन्नमतो:- 
भवत्‌ ॥२१॥ 

सृष्टि की उत्तत्ति के पूर्व एक झात्मा ही था अन्य 


कुछ भी नहीं था । उसने विचार कर सब जगत को रचा, 
शर्रर में प्रवेश किया और वह तीनों अवस्था को स्वत 
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देखता है और बोघरूप जाग्रत की आप्ति में अपने स्वरूप 
से सब कामनाओं को भ्राप्त हुआ मरण से रहित 
होता दे ॥२१॥ 


( एक एव पुरा वभूष ) सृष्टि की उत्पत्ति के पद्चिले सज्ञा- 
तीय विजातीय वर्जित एक आत्मा ही था (न चापर ) और 
कुछ भी न था अर्थात्‌ प्रकृत आत्मासे विलक्षय कुछ भी और न 
था इतने कहने से आत्मा वा इदमेंक एवाम् आसीतू नान्‍्यत 
किंचन मिपत्‌' इस भ्रति वचनके अथ का संग्रह किया गया जान 
लेना । (स किलाखिलं दीक्ष्य विश्वमिदं ससज़े ) यज्चाप्नोति 
थदादते यद्चाब्िविषयानिद | य चास्य संततो भावस्वस्मादात्मेति 
कीर्त्यते ॥” इस स्वति के अनुसार आत्मा ते सर्व जगत्‌ को देख 
करके अथात्‌ इस प्रकार इस ज़गत्‌ को रचना चाहिये इस प्रकार 
भाया से चिन्तन करके जगत्‌ की रचना की। इतने कहने 
से सृष्टिकर्ता आत्मा को चेतनरूपता दृढ़ की गई, क्योंकि ईक्तण 
जढ़ भें असंभव हैं। उस रखना के पश्चात्‌ ( तनु भविश्य ) 
प्रत्यक 'आत्मरूप से शरीर में प्रतरेश करके वह ज्द्मात्मां दी 
( अवस्थात्रयं ) नेत्र कंठ हृदय रूप तीनों स्थानरूप अथीतू तीनों 
जाप्रत्‌ आदिक अवस्थारूप ( स्वप्नमू ) स्वप्न फो ( निरीछ्षते ) 
देखता है। भाव यद्द है कि स्वप्त के सदश ही उसकी तीनों 
अवस्था मिथ्या हैँ। ( सविचारत. ) यह शरीरोपाधि वाला 
आत्मा देवगति से शुरु उपदिष्ट विचार द्वारा ( भ्रतिवुद्धधान्‌ ) 
चिन्मान्न आत्म स्वरुप मैं हूँ, इस प्रकार के ज्ञान से जाग्रत्‌ 
अवस्था को प्राप्त होकर ( आत्मनेव ) सव सुख को अद्यानंद के 
अन्दगद दोने से स्वस्वरूप से ही ( समस्तवकामम्‌ ) सर्वे काम- 
नाओं को अर्थात्‌ सवे द्वी सुर्खों को ( माप्ठुवन्‌ ) प्राप्त दोता 
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हुआ अर्थात्‌ उसकी स्व कामनाओ की निवृत्ति होकर ( अमृत. 
अभवत्‌ ) वह मरण से रहित होजाता है । इस प्रकार कहते हुए 
ऐतरेयोपनिपत्‌ का स्पष्टतया अद्वेत त्रह्म में ही तात्पय है॥२१॥ 

अब बृहदारण्यकोपनिषत्‌ का भी अद्वेत ब्रह्म में ही तात्पय 
है यह अर्थ दिखलाया जाता है-- 

 इष ९ ५ ० 

स्थूल सूचछ्मविभागिमूतममूतमित्यखिलं जगत्‌ 
ब्रह्मणों द्विषिधं हि रूपमिति प्रकल्प्य विभा- 
गत: | आदिशन्त्यथ नेति नेति निषिष्यरूपम- 


शेषतः काण्ववाजसनेयक श्रुतिरप्यशेषयद्‌ 


इयम्‌ ॥२२॥ 

काणव और वाजसनेय श्रुति स्थृत्ष सुद्म विभाग 
करके मृत और अमृत संपूर्ण प्रकार का जगत जह्म का ही 
स्वरूप है ऐसे विभाग की कल्पना करती है। फिर आगे 
धयह नहीं यह नहीं? कहकर निषेष करके निषेध की अवधि 
रूप अद्य ब्रह्म का उपदेश करती है॥२२॥ 


बहदारण्यकोपनिषत्‌ के मूर्तामूत ज्राह्मण के ह वाव न्नरह्मणो 
रूपे मूर्त चैवामू्त' च' इस वाक्य में प्रथिवी, जल और अग्नि 
यह तीनों स्थूल भूत मू्ते शब्द का अर्थ है और वायु आकाश 
यह दोनों सूक्ष्म भूत अमूत शब्द का अर्थ है। ( इतिकास्ववाज 
सनेयक श्रुति अपि अखिल॑ जगत्‌ ) इस प्रकार काय्वशाला 
की तथा माध्यन्दिन शाखा की श्रुति मूते तथा अमूतत इस स्थू 
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सूच्तम के सह्दित यह सर्वे ही जगत्‌ ( अह्मणो ट्विवि्ध रूपम ) 
ब्रह्म का ही दो प्रकार का रूप है इस विभाग से ( प्रकल्प्य 9 
अआध्यारोप करके अर्थात्त वस्तु मे अवस्तु की कल्पना रूप अध्या- 
रोप करके ( अथ ) मूतामूत विभाग कल्पना के अनतर (नेति 
नेति ) यह नहीं, यह नहीं, इस प्रकार वार वार कह कर 
( अशेपतः ) संपूर्ण रीति से ( रूपम्‌ ) भूर्तामूत लक्षण दोनों 
प्रकार के रूपका ( निषिध्य ) निषेघ करके ( आदिशन्ती ) मूर्ता-, 
मूते, तद्धासनात्मक अविद्या और तत्काये रूप सर्व आरोप के 
निषेध के अवधी रूप अधिए्ठान ब्रह्मचिन्मात्र का उपदेश करती 
हुई ( अहययं अशेषयत्‌ ) ब्रह्म की अद्वेत रूपता ही शेष 

रखती है ॥२२॥ श 

अब सामवेद के छांदोग्योपनिषद का भी अद्वौत चिन्मात्र: 
ब्रह्म में ही तात्पय है यह अर्थ दिखलाया जाता है-- 


यत्प्रबोधवशादशेषमिद जगद्विंदितं भवेत्‌ 
तद्विवक्तुमुपक्रमो-उत्र सदेव सोम्य ग्रिरा ततः | 
सष्टिरीचषण पूविका जगतस्तदेक्य विवक्षयां 
सत्तिकादि निदर्शनानि तथाहि. संगति 
माप्तुयु: ॥२३॥ 

जिसके बोध से संपूर्ण जगत जाना जाता है, जिसको 
कहने के लिये श्रुति में, 'हे सोम्य, यंह उत्पात्ति के प्रथम ' 
सतरूप ही था! इस वाक्य से उपक्रम करके ईच्षणापृर्वक 
जग्त्‌ की उल्ात्ति कही है, जगव्‌ की उस अब के साय 
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एकता अतिपादत करने की इच्छा से ही ग्ृत्तिका पिंड 
त्रादि दृशटंत दिये हैं और इसी प्रकार श्रुति का समन्वय 
होता है ॥२१॥ 


(यत प्रबोध वशात््‌ इदँ अशेष॑ जगत विदित भवेत ) जिसके 
ज्ञान से यह सब ही ज़यत जाना जाता है ( तत्त्‌ विवक्त ) उस 
के कहने के लिये (श्ञत्र ) छादोग्योप्रनिपत्‌ के छठे अध्याय 
में ( सदेव सोम्य गिरा उपक्रम ) हे सोम्य श्वेतकेतो, 
यह नाम रूपात्मक जगत्‌ उत्पत्ति से पहले सत्‌ शब्द 
वाच्य 'अव्याकृतात्मक इंश्वर रूप ही था, सजातीय विज़ा- 
लीय और स्वग्रत भेद रहित एक ही अद्दय जद्य था इस वाक्य 
से आरंभ है ( तत ) इसलिये ( ईक्तण पूर्विका जगत; सृष्टि.) 
“तदैज्ञव चहु स्यां प्रजायेय” इत्यादि वचन से ज्ञानपूवंक जगतू 
की उत्पत्ति तथा येनाश्रुत॑ श्रुतं भवत्यमतंमतमविज्ञात विज्ञातम्‌' इस 
वचन से ग्रतिज्ञाव ( तदकय विवक्षया ) उस न्नह्म के श्रद्ैत 
विवज्ञां से यथा सोम्येकेन मृत्पिडेन सर्व भृन्मर्य॑ विज्ञात 
स्थात्‌ वाचारंभरां विकारो नामधेय॑ मसत्तिकेत्येच सत्यमू./ “यथा 
सोम्यैकेन नखनिक्र तनेन सब कार्ष्णायस विज्ञात , स्थात ब्राचा- 
रंभ० कष्णाय समित्येवसत्यमित्येव_ सोम्य स आदेशों भवति।' 
इन बचनों से कह्दे हुए ( मत्तिकादि निरदर्शनानि ) सतपिंड आदि 
इृष्टव (तथाहि) उन उक्त श्ुतिओं के समान ( संगर्ति आप्लुयु ) 
दाष्टोन्त के साथ समन्वय को भआाप्त होते हैं ॥+श॥ 


छांद्ोग्योपनिपत का यही तात्पर्य है यह छादोग्योपनिषत 
मैं आगे के मंथ भाग के विचार करने से सिद्ध है अर्थात संष्टि 
यचनों का अद्गठ में द्वी दात्पये है यह अर्थ सिद्ध होता है, इस 
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बात को ही अब छावोग्य के अग्निम ग्ंथ के वाक््याथ संग्राहक 
श्लोक से ठिखलाया जाता हैं-- 


सत्प्रसूत मिद सति स्थितमस्तमेति सति स्वतः 
सत्तया पर्हीणमित्यखिलं सदेव एथडः रूषा। 
कल्पितं हि प्थक्‌ न सन्‌ मृगतृष्णिकोद्कव- 
न्मरोस्तत्‌ सदद्वय मेव वस्ल्िति सृष्टि वाक्य- 
समीहितम्‌ ॥२४॥ 


यह जगत सत्रूप से ही उत्पन्न हुआ है, सत्‌ में 
त हैं ओर सत्त में लय द्वोता है इससे अपनी सत्ता से 
रहित ह। सब सत्‌ हैं इससे भिन्न भिथ्या है, काल्पित पृथक 


३७ 


दा हांता | मसुसाम में रहा हुआ शगतृष्णका जले इथ्वा 


[कर 


से भिन्न नहों होता तैंसे जगत पृथक नहीं है, सत्रूप 
अंद्ूत बरह्म ही हं। यही सृष्टि प्रतिपादव वाक्य का 
तातये है ॥२४॥ 


( सत्प्रसूतम इदमू ) यह जगत सतरूप ब्रह्म से ही 
उत्पन्न हुआ है, ( सति स्थित ) सत्‌ रुप अह्म मे ही 
स्थित है और ( सति अस्त एति ) सत्‌ रूप अहम से ही लय 
को प्राप्त होता है। अतएब ( स्वत, सत्तया परिहीणम्‌ ) यह 
जगत्‌ कारण भूत त्रद्म की सत्ता से मिन्न अपनी स्वतत्न सत्ता 

रहित है । ( इति अखिल सत््‌ एच्र ) इसी लिये अथोत्‌ स्वत 
५० सवा. सि 


० 
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सत्ता दही न होने से यह सब जगत्‌ कारणभूत सत जह्म स्वरूप 
ही है। ( प्रअऋू सपा ) कारणीभूत जअक्म से प्रथक्‌ मिथ्या है। 
मिथ्याभूत वस्तु अपने अधिष्टानरूप कारण से भिन्न नहीं होती 
इस बात को स्पष्ट करने के लिये मिथ्या का दृष्टांत दिया जाता 
है। ( कल्पितंहि प्रथक्‌ न सत्‌ मृग दृष्णिकोदकवत्‌ मरो' ) जैसे 
सूर्य सतप्त निरुढक मरुभूमि से मृगृष्णा का जल प्रथक्‌ नहीं 
है नेसे ही, कल्पित जगत्‌ भी सत्‌ ब्रह्म से प्रथक्‌ नहीं है कितु सत्‌ 
ब्रह्म रूप ही है, क्योकि कल्पित की अधिष्ठानः से प्रथक्‌ सत्ता 
नही होती । ( तत्‌ ) इसलिये अर्थात्‌ कल्पित वस्तु के अधिप्ठान 
स्त्ररूप होने से ही ( सत्‌ वस्तु अद्दय एवं ) सत्‌ रूप ब्रह्म अद्ठे त 
रूप ही है ( इति सष्टि वाक्य समीहितम्‌ ) यह सृष्टि प्रतिपादक 
वाक्यों का तात्पय है ॥रशा, 

अथ परा यया तदच्तस्मधिगम्यते। यत्तबद्रेश्यमग्राह्मगोत्र- 
मचर्ण मच, श्रोत्रं तदपारिपादम्‌॥ नित्य विस्ु सर्व ५ गत॑ सु 
सूहरम तदव्यय॑ यद्भूत,योनि परिपश्यंति धीरा । यथोणे नाभि 
रूजते गरहणते च यथा प्रयिव्यामोपधय संभवंति। यथा सत्त- 
पुरुषात्‌ केशलोमानि तथा5क्षरात्‌ संभवंतीह विश्वम्‌ ॥ 

इन अथर्वण बेढ के मुस्डकोपनिपत्‌ के सृष्टि वाक्‍्यों का भी 
अद्वैत रूप त्रह्म मे ही तात्पर्य है यह अब दिखलाया जाता है“: 


विद्यया परयाउचिगम्यमुदीय धर्म विवर्जितं 
सूक््ममच्रतरततः . प्रभवत्यशेपजगन्पूषा | 
तद्धि सत्यमिति स्फुट परिशेष्यवे दनमात्रतर्त- 
व्सयं भवतीति निव्यमवाप्तमाह तुरीयगीः ॥२४५ 
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सब धर्मों से रहित औति सुद्म परजह्म, परविद्या करके 
जानने के योग्य है। अच्र से ही यह उत्पन्न होता है, 
इसलिये सर्व जगत्‌ मिथ्या है, वह ही सत्य है, ऐसा श्रुति 
श्रद्वैत बच्चे का ही स्पष्ट कथन करती है। अपने स्वरूप के 
ज्ञान से वह अपने को नित्य प्राप्त है, इस प्रकार चारों 
बैदों का कथन है ॥२४५॥ 


( सबे धर्म विवर्जितं सु सूक्ष्म परथा विज्वेया अधिगम्यं 
उदीय ) सब धंसों से रहित अर्थात्‌ दृश्यंत्थ आदि सब धर्मों से 
रहित तथा स्थूलन्व के हेतु भूत शब्द आदि गुणों से रहित होने 
से अति सूच्रम॑ रूप पंर ज्रह्म पर दिया से जाना जा सकता है 
इस प्रकार अंथवेणोपनिषत््‌ फरे उपक्रम मे ही कहकर फिर 
( अक्षरतस्ततः प्रंभंवति ) ज्िविकार ज्ञेय रूप परत्रह्म से ही यह- 
सब जगत उत्पन्न होता दे यह उर्णनाभि आदि अनेक दृष्टांवों सें 
कहां है इसलिये से 'जगत्‌ (सपा) मिथ्या है यह अर्थ उत्तप्रथवी 
ओऔषधि आंदि दृष्टांतो से हो स्पष्टतर प्रतीत होता है ॥अतणएव 
( तदू हि रूत्यम्‌ ) सब कल्पित जगत्‌ का अधिष्ठाप्त रूप से 
जानते थ्ीग्य जह्म ही एक सत्‌ है ( इतिस्फ्र॒/ं परिशेष्य ) इस 
पभक्टार सब के अपवादद्वारा निषेध का अवधिरूप' अधिष्ठान 
अह्यमात्रकों परिशेषतया निरूपण किया है अर्थात्‌ एक अद्देत, 
ज्रह्म ही शेष रहता है ऐसा कहा है। वही अदेत चिन्मात्र, 
परसानंद्‌ और सत्‌ रूप ब्रह्म अपना स्वरूप, है परन्तु केवल 
अज्ञान से कर्णमहाराज के ज्षत्रियत्व के सम्मान, अथवा ग्रद्मविष्ठ 
,किसी जाह्मण के आह्यणत्व के सन शु, अथवा व्याध कुलवर्द्धित 


खन्निकुमार के राजत्व के सदश ऋथ॒दा झामीण कुलवर्द्धित सिंह 
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शावक के सिंहत्व के तथा कंढ़ गत अलंकार के सहश अग्राप् 
की तरह हुआ है। इसलिये ( वेदनमात्रत तत्‌ स्वय॑नित्य 
अवाप्त॑ भवति इति तुरीयगीः आह ) अपने स्वरूप के ज्ञाव 
मात्र से वह आपही अपने को नित्य प्राप्त है इस प्रकार चारों 
वेदो की वाणी अर्थात्‌ महावाक्य स्वरूप भूत ब्रह्म हीको 
कह रहे हैं। अर्थात्‌ अद्ेत स्वरूप न्क्म से द्वी चारों वेदों का 
तात्पय है ॥२५॥ 


अथवंणवेद के माण्डूक्योपनिषत्‌ का भी अद्वैतरूप अरह्म में हो 
तात्पय है चारबह्मके पाद हैं, चार ३*कार के पादहैं अथवा चार आत्म 
के पाद हैं इस प्रकार दतके म्रतिपादनमे तात्पर्य नही है क्योंकि उकार 
ब्रह्म का वाचक है और वाच्यवाचक का अभेद ही होता है पह 
लोक में प्रसिद्ध है इसलिये 3“कार की जदयबुद्धि से अहम 
उपासना करे इस तात्पय से सब चराचर अ्पंच को 'सवर्मोकार 
एवं सब “कार रूप ही बतलाया है। अनंतर उक्त उपासना 
को स्पष्ट करने के लिये चार २ पादों की कल्पना की है। फिर 
चतुर्थ पाद का स्वरूप गुझ्य तात्पय से ( नान्‍्त. प्रज्ञ न्॒ वहि अक्ञ 
नोभयत प्रज्ञ न प्रज्ञानधन न अज्ञे नात्रज्ञ । अदृष्टमव्यवह्ायेम 
प्राह्ममलक्षणमर्चित्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं. प्रपंचीपशाम 
शातं शिवमद्गतं चतुर्थ मन्‍्यते स झात्मा स विज्ञेय' ) इस प्रकार 
अद्वेत शिव स्वरूप बतला कर आंत में ( प्रपंचोपशम .शिवी5 
दोतः ) इस प्रकार सात्राविभाग का निपेघ करके अद्ठत 
स्वरूपता का ही उपदेश किया है। इसलिये मांडक्य उपनिपत की 
भी चद्ढोत में तातय है होत मे नहीं, इस अर्थ को दिखलावा 
जाता है-- 


भूत भाविभवज़गत्परमं व लव म्रणवक्तरक 
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पादश: प्रविभज्य निहू त वाच्यवाचकेदकम | 
पूर्व पूरे मथोत्तरत्र विल्ाप्य तुयेमलक्षण स्वात्म 
रूपमथवंणः श्रुतिसभ्यधाच्छिवमद॒यम्‌ ॥२६॥ 


भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल का जंगत्‌ परम 
सत्‌ है। प्रणव के पाद विभाग करके तथा पूर्व पूर्वका 
उत्तर उत्तर में लय करके वाच्य वाचक भेद रहित चौथा 
पाद रूप स्वात्मस्वरूप, लक्षण हीन और रुअहय शिव 
स्व॒रूप ब्रह्म है ऐसा अथर्ववेद की श्रुतिकां कथन है ॥२६॥ 


( भूत भाविसवत्‌ जगत ) भूत, भविष्यत और वर्तमान 
कालिंक सब चराचर जगत ( परम सत्‌ ) वाच्यवाचक भेद्‌ से 
रहित सब से उत्कृष्ट कारण सत्रूप 3“कार रूप है यह अद्वोत 
ग्रतिपादक अथ माण्डूक्य के आरभम से 'सर्वश्येतद्नह्मायसात्मा 
ब्रह्म! इस बचन से स्पष्ट कहा हैं। अर्थात्‌ सब भूत भविष्यत्त 
आदि काल में होने वाले सर्व जगत्‌ को तथा भूत आदि सबब 
काल को ३“कार स्वरूप कह्ा है ओर 5“काराभिन्न सबे जगत्‌ 
को सत्ये ज्ञान अनंत रूप ब्रह्म कारण से अभिन्न कद्दा है तथा 
अहं प्रत्यय गोचर प्रत्यगात्मा को त्रद्म से अभिन्न कद्दा है इस 
अकार आदि ही में अह्देत का कथन है। और इसके अनन्‍्तर 
( प्रणवात्मक पादश' विभज्य ) प्रणवरूप ब्रह्म के तथा आत्मा 
के तथा उ“कार के चार चार पाद भिन्न करके कहे हैं। अर्थात्‌ 
विराद, सूत्रात्मा, ईश्वर और तुरीय अह्म ये चार पाद ब्रह्म के 
हैं। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय ये चार पाद आत्मा के हैं 
ओर अकार, उकार, मकार और अमात्न ये चार पाद प्रणव के 
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ब्जजल 


हैं । इस प्रकार श्रणव का पाद विभाग मध्य मे फहा है। इस 
विभाग के अन॑तर ( पूर्वपूर्व अथ उत्तरत्र बिलाप्य ) पूवे २ पाद 
का उत्तर २ पाद मे एकीकरण रूप लय कहा है । अथांत विश्व 
का विराट से अभेद करके विश्व विराट का अकार से अभेद 
किया है । तैजस का सूत्रात्मा से अभेद करके तैजस सूत्रात्मा का 
उकार से अभेद किया है। प्राज्ञ का सव॑ कारण और सव्श्ञ 
इंश्वर से अभेद करके प्राज्ष ईश्वर का मकार से अभेढ कहा है। 
इस अकार पू् पूव पाद का उत्तर उत्तर पाद में अभेद लय रूप 
अंग उपासना को कह कर अनंतर ( निन्‍्हुत बाच्यवाचकभेदक 
तुर्य अलक्षणं शित्न॑ अद्द्य स्वात्मस्वरूपं अथवंण. श्रूति अभ्य 
धात्त्‌ ) वाच्यवाचक भेद से रहित अर्थात्‌ अकार उकार आदिक 
मात्राओ से रहित जो 3“कार रूप प्रणव है वह्दी ठुर्ण स्वात्म 
स्वरूप है वह आत्मा अलक्षण है लक्षशह्वीन है अर्थात्‌ अनलुमेय 
है, अद्दय है अर्थात्‌ प्रपंचोपशम है तथा शिव स्वरूप है अथ 
परमानंद स्वरूप नित्य कल्याण एक स्वरूप है। इस प्रकार 
अथवेण वेद की माण्ड्क्योपनिपत्‌ श्रुति कहती है ॥२6॥ 

इसी प्रकार और उपनिषदो का भी अद्वौत चिन्म्रात्र परसानद 
मूर्ति बह्म मे ही तात्प्य है, होत में नहीं, इस वात को कहते 
हुए पूर्व अंथ में कहे हुए तटस्थ लक्षण का अच फल टदिखलाबा 
जाता है-- 
इत्थमेव ततस्ततः श्रुत स्ष्टिचाक्य कदस्वक 


प्रक्रियायभिशीलनेन सदहयेन समानयेव्‌ | 
युक्तिमिः श्र्‌ तिमिश्व सेष तटस्थलच्षण संग्रह: 
तत्फले खलु लक्ष्य सत्त्वपरिच्छिदा त्रयवारणे॥१७ 


न 
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यूत्े प्रकार से ही श्रवण किये जो जो सृष्टि प्रति- 
पादक्त वाक्य समृह दें उनकी प्रक्रिया के विचार से, युक्ति 
ओर श्रुति से भी उन सबका सतू अद्वेत न्क्ष में समन्वय 
करे। पूर्व कहें तटस्थ लक्षणों का संक्षेप इतना ही है। 
इसके निश्चय के दो फल हैं । एक लक्ष्यभृत त्रह्मका सत्व है 
दूसरा भेद का निवारण है ॥२७॥ 


( इत्थं एवं ) इस पूर्व उक्त अकार से ही ( ततः तत. ) उन 
उन उपनिपदों में ( श्र्‌ति सृष्टि वाक्य कदंबकम्‌ ) जो रृष्टि 
अतिपादक वाक्यों का समूह सुनने में आता है. उस रृष्टिवाक्य 
समूह को ( प्रकियादि अभिशीलनेन ) भ्रकरणी के उपक्रम 
उपसहार आदिक विचार द्वारा तथा ( युक्तिमि. ) पूत आचायों 
की कही हुई युक्तियों ढ्वरा अथोत्‌ भेद बालगापाल अंगना 
अजापाल पर्यत सब को ही अत्यक्ष है अर्थात्‌ ज्ञात है इसलिये 
सब ज्ञाता भेद में ही यदि वेद वचनों के बोध में समन्वय होगा 
तो बेंद चचचों को अग्रमाणता ही प्राप्त होगी क्योंकि अबाधित 
अज्ञात अर्थ का बोधक दाक्य ही प्रमाण माना जाता है। इत्यादि 
रूप पूब बेदांताचार्यों द्वारा कही हुई युक्तियो से तथा ( श्रुति- 
मिश्च ) मय्येव सकल जात॑ मयि सर्वे अ्तिष्तितम्‌। सयि सर्च 
लगय॑ याति तदूअह्याहयमस्म्यहम्‌ | इत्यादि अन्य श्र्‌तियों से 
( सद्‌ अह्येन समानयेत्‌ ) सत्‌ और अद्वेत रूप में ही समन्वय 
करे अथांतू सब वेदांत वाक्यों का अद्वेत रूप ब्रह्म मे ही तारपण 
इस प्रकार से जहां तहां श्र्‌ त स्रष्टि वाक््यों का समन्वय करे । 
( स तटस्थ लक्षण संग्रह एप. ) पूत उक्त तटस्थ लक्षण का 
मंक्तेप इतना ही है। ( तत्फले ) इस तटस्थ लक्षण के ( खलु ) 


भी 
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निश्चय ही दो फल हैं। ( लक्ष्य सत्त्व परिच्छिदा . त्रयवारणो ) 
एक तो लक्ष्य भूत जह्म के सत्त्व का निश्चय यह फल है और 
उस ब्रह्म में देशकाल वस्तु कृत तीनो प्रकार के अभाव का निम्नेय 
यह दूसरा फल है ॥२०॥ 


अब तटस्थ लक्षणके फलभूत स्वरूप लक्षण को दिखाते हैं-- 


सच्िददय सोख्यरूपममसुष्य वास्तव लक्षण 
नानृते:स्फुरणे5छुखे पुरुषाथतेति तदात्मता | 
वारणीयविधाप्रकल्पित भेदलब्धपद : पद ने- 
करस्य हतिस्तथेव हि साधु प्रवंमवादिषम्र | २८॥ 
आत्म स्ररूप होने से अह्य का सत्य ज्ञान आनन्द 
लक्षण है, असत, जड दुःख रूप पदार्थ मे पुरुषार्थ नहीं 
इसीसे ब्रह्म को सत आदि रूप कहा है। निषेव करने 
योग्य जो असत्य आदि भेद करके कल्पित है इससे असत्य 
आदि पदों की सत्यादि पदोंसे एक रसता की हानी नहीं 
है जेसा हम पदले भत्नी प्रकार से ( श्लोक १४ में ) बता 
चुके हैं ॥१८॥ 
( अमुष्य सब्चिदूअद्वय सौख्य रूप वास्तवलक्षणम ) आत्म 
स्वरूप होने से विद्वत प्रत्ययरूप इस त्रह्म का सत्य, क्षान, अनत 
ओर आनंदरूप स्वरूप लक्षण है, क्योकि ( अजलते अरफुरण 


असूखे पुरुषारथता न ) सत्य से तथा खुख से भिन्न वस्घु स् 
अर्थात्‌ असत्य, जड़ तथा डु'खरूप पढाथ में पुरुषाथंता अथात्‌ 


पुरुष की अभिलापा नहीं होती। ( इति तदात्मता ) इस कारण 
से श्रुति ले ज्ह्म को सबचिदानंद स्वरूप कहा है | भाव यह है. कि 
सत्य आदिक पद स्वन्व विरुद्ध असत्यत्व जड़त्व॑ आंदिकों के 
निषेध ढारा मी स्वलक्ष्य रूप सत्त ब्रह्म से पर्यवसानवाले है। 
यदि कोई कहे कि सत्यत्वादिक अनेक होने से सबच्चिदानद्‌ श्रह्दा 
की एकरसता भंग होगी तो उसका उत्तर देते है कि (वारणीयविधा 
प्रकल्पित सेदलव्धपदे पदे. न एकरस्य हति ) निषेध करने योग्य 
असत्य आदिक प्रकारके भेद कल्पित हैं जो भेद्‌ कल्पित हैंउन भेद 
वाले सत्यत्वादिक पद है और असत्यत्व जड़त्व आदिक निपेध्यो 
में उन कल्पित भेदो से उन सत्यादिक पढों कों अवकाश मिला 
है इसलिये उन सत्य आदिक पदों से ब्रह्ा की एकरसता 
की हानि नहीं होती, (हि) क्योंकि ( तथेच साधु पूर्व 
अवादिषम्‌ ) ऐसा द्वी हमने सम्यक्‌ रूप से पूर्व चतुदंश 
श्लीकों में कहा है ॥+८॥ 


अब ज्ह्म की सत्‌ चित्‌ आनन्दरूपता यथा क्रम से तीन 
श्लोको मे श्रुतियों के अथ के संग्रहपूथंक सिद्ध की जाती है। 
वहां प्रथस युक्ति से तथा अथ सम्हीत श्र्‌ ति से ब्रह्म की सत्य-- 
रूपता सिद्ध की जाती हँ-- 


खग्धरा छन्द । 
सत्यत्वं तस्थ सोच्चम्यान्ननस इच जगन्नीलिमा- 
धार भावादव्यावत्तेरचत्तरखिल हशितया सब 
बाधावधित्वात्‌ । निःसंगत्वाविरोधात्‌ सकलगत 
तया55त्मखतः साचिभावादन्य ब्रष्टुनिषेधात्‌ 
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तु भू हक 
स्फुटब्रचनशुत: स्वानुभूत्या च [सद्धम ॥२६॥| 


अत्यन्त सद्म होनेसे वह जह्म सत्य है, जेसे आकाश 
मिथ्या नाल का आधार होने से सत्य है तेसे मिथ्या 
रूप जगत नीलता का वह आधार होने से सत्य है । 
व्यावात्ति रहित और निवृत्तिक है, आपेय नहीं है, सब 
पदार्थों का परम द्वष्टा है और सब बाघ का अवधि है। 
निःसंगता का सत्य से विरोध नहीं है। इसलिये सर्व गत 
ने से ब्रह्म नित्य है. सब कालादि का भ्रात्मा है। साथी 
ने से उससे अन्य द्रष्टा का निषेध है तथा ऐसे अन्य 
डॉ७ॉ स्पष्ट श्राति वचन हैं ओर अनुभव से भी सिद्ध 


॥२६॥ 


( तस्य सत्यत्व॑ सिद्धम ) उस त्रह्म की सत्यरूपता इन हेतुओ 
से सिद्ध है । वे हेतु ये हैं--( सौक्षम्यात ) वह सूक्षम है इसलिये 
भाव यह है कि जेसे कारण रूपता की विश्राति सत्‌ रूप ब्रह्म 
में ही है तेसे ही सूक्ष्म भाव की विश्राति भी सतत रूप त्रह्म में 
ही है, क्योकि शब्द, र्पश, रूप, रस, गध बाली वस्तु स्थूल 
फही जाती है और वह उत्पत्ति वाली भी अवश्य ही होती हे 
अतएव अनित्य होती है। अ्रह्म को वेद में शब्द, रपशें, रूप, 
रस, गध से रहित लिखा है अत वह सूक्ष्म है तथा अनादि हे 
ओर अनादि होने से हद्वी नित्य है। ( नभस नीलिमा आधार 
भावात इव ) जेसे आकाश मिथ्यारूप नीलत्व का आधार होने 
से सत्य है तेसे दी जह्य भी मिथ्या जगतू का अधिष्टान होने से 


4॥[/ लक !॥५ 
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सत्य ही है। यदि कोई चादी ऋह्म को भी असत्य कहेरा तो सो 
चादी 'वत्‌ सट्ठा तदेवानुप्राविशत्‌! इत्यादिक भ्र्‌ तियो से ब्रह्म को 
ही आत्मत्व होने से स्वानुभव विरुद्ध अपना ही असस्त्व कहेगा 
ओर आगे अधिष्ठान की अपेक्षा होने से अतवस्था दोष को भी 
अवश्यही प्राप्त होवेगा क्योंकि निरधिष्ठात असत्य ज्ञांति सिद्ध नही 
होती । ( अव्यावृत्ते. ) जो पदाथ परस्पर व्यावृत्ति स्वभाव वाज्ते 
होते हैं सो श्रनित्य ही होते हैं जैसे रब्जु में सर्प, दंड, माला, 
भूदरार, जलधारा आदिक पदार्थ परस्पर व्यभिचारी होने से 
अर्थात्‌ परस्पर व्यावृत्ति वाले होने से अनित्य द्वी हैं और रख्ज्ु 
अनुगत होने से नित्य है. ऐसे ही मृत्तिका और घढ, घठिका, 
शराब आदिकों का दरृष्ठांत भी जान लेता। तेसे ही चर्म भी 
एक होने से तथा सब कल्पित प्र“ंच का अधिष्ठान होने से 
व्यावृत्ति धर्म वाला नहीं है अथात््‌ व्यभिचार धर्म वाला नहीं 
है, अत नित्य है। ( अबृत्ते, ) प्रह्म की कहीं भी वृत्ति नहीं है, 
अर्थात्‌ वह विशिष्टरूप से कभी बतने घाला नही है। भाव यह 
है कि अ्रह्म आधेयता से रहित है और इसी कारश ब्रह्म नित्य 
है | जिस २ पदाथ में आधेयता धर्म होता है उस पदाथ से 
असत्यता भी देखी जाती है जैसे रब्जु सर्ण आदिक में देखा 
जाता है। ( अखिल दशितया ) ब्रह्म सव॑ पदाथज्ञात का दृवष्ठा 
है इस कारण से भी चह छत्प है, क्योंकि धृश्यरूप घटादि 
पदार्थ अनित्य हैं यह सचका अनुभव है । आकाश तथा चारो 
भूत्तो के परमाणुओं की नित्यता का वादिओं का कथन श्रुति 
से बाधित है, क्योकि भर ति मे आत्मा में भिन्न सबको मिथ्या 
बतलाया है जैसे 'अतोडउन्यदात्तेम्‌ (सर्ववाधावध्ित्वात ) और सर्व 
बाध का अवधि ब्रह्म ही है, अन्यथा अनवस्था ढोष श्राप्त द्वोगा । 
तहा 'नासीदस्तिभविष्यति' अर्थात्‌ न था, न है. और न दोगा 


श्श्द्ट] स्वाराज्य सिद्धि 
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इस निश्चय रूप बाघ की अवधि रूप ऋहा रज्जुं, शुक्ति, 
आकाश, चन्द्रमा आदि के सदृश नित्य ही है। (नि संगत्वा 

विरोधात ) जह्य गत नि संगता का सत्यरूपता के साथ कोई 
भी विरोध नहीं है। अथ यह है, जैसे नीलत्व आदि कल्पित 
होने से असंय आकाश आदिक सत्य हैं तैसे ही श्रपंच कल्पित 
होने से असग जहा भी सत्य है। ( सकलगततया ) सर्वंगत 
होने से भी ज्रह्म नित्य है, क्योकि अनित्य वस्तु स्ेगत नहीं 
देखी। यहां पुनरुक्ति दोष की शंका नहीं करनी चाहिये, क्योकि 
यहां अनेक श्र्‌तियों से हेतुओ का संग्रह किया गया है। 
( आत्मत्वत' ) मह्म सर्व कालादिकों का भी आत्मा है अर्थात्‌ 
काल, दिशा आदिक पदार्थों का तरह्म ही अधिष्ठान होने से 
आत्मा है जैसे सर्प दंड आदिको का रज्जु आत्मा है। अत्त' 
ब्रह्म नित्य है। ( साक्षिभावात्‌ ) आत्मा रूप जह्म का भी यदि 
कोई और साज्ञी माना जावेगा तो अनवस्था दोष प्राप्त होगा, 
क्योंकि साक्षोरहित जह्य का अभाव सिद्ध नहीं होता। इस 
अकार सब प्रपच के भावाभाव का साक्षी होने से भी ब्रह्म नित्य 
है। ( अन्य द्रष्डनिषेधात स्फुटवचनशते ) 'सलल एको द्रष्टा 
5द्दौत ! नातोधन्यद्स्तिद्रष्टा' इत्यादिक स्पष्ट रूप से कहे श्रुति 
वचनों ने त्रह्मात्मा से भिन्न द्रष्टा का अभाव द्वी कहा है। इससे 
भी आत्मारूप त्रह्मात्मा नित्य ही है क्योकि यदि द्रष्टा का भी 
अभाव होगा तो जगत्‌ में अंधता दी आप्त हो जावेगी। अथवा 
फुट चचन शते ' अन्य सैकड़ों स्पष्ट श्रुति प्रमाण होने से इसको 
भिन्नहेतु मान सकते हैं। भाव यह है कि सत्यादिपद्‌ घटित श्रुतियोंसे 
भी त्ह्म की सत्यता द्वी निश्चित है अर्थात्‌ 'सत्यं ज्ञानमनंत अहम 
नित्य सर्वेगत सूक्त्मम्‌ सत्यस्य सत्यम्‌ अमृत विदित्वा । इत्यादिंक 
वेद वचनों से भी ज्द्म सत्यरूप है। ( स्वानुभूत्याच ) तथा 
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विद्वानों के अनुभव से भी आत्मारूप त्रद्या सत्य है ॥२९॥ 


थुक्तिशतगर्भित अनेक श्र्‌तिपदों से आत्मारूप ब्रह्म की 
सत्यरूपता सिद्ध की । अब अनेक श्र्‌ तिपद संग्रह से ब्रह्म की 
चिदरूपता सिद्ध की जाती है-- 


आत्मत्वादीचितृत्वादखिलवशितया शास्त्र योनि- 
त्ववादात्कामानिध्योपदेशाच्छशि तपन सुख 
द्योति सारूपतोक्ते: | साज्षादेवा परोक्षाद सुकुत 
सुइताध्यक्षसालित्व वादात्सवज्ञ ज्ञादि शुब्दा- 
'त्स्फुट वचन शुतेश्चापि सच्चित्स्वभावम्त्‌ ॥३५॥ 
सबका आत्मा होने से ईच्षण के कथन से सब को 
आधीन रखता है इस से, शास्त्र द्वी अमाण होने से, 
सृष्टि कामना उप में होती है ऐसा श्रुति का कथन होने 
से, चंद्र सूर्य ज्योतिश्रों का भी प्रकाशक होने से, साक्षात्‌ 
अपरोज्ष दोने से, अशुभ शुभ का अध्यक्ष ओर साक्षी होने 
घ्ते ठ्स के लिय सर्वज्ञ, आदि शब्दें। का अवाग होने से 
तथा ऐसे अन्य सेकड़ों चचनों से सत्‌ अह्य चेतन स्वरूप 

हैं ॥३०॥ 
( सचित्‌ स्वभावम्‌ ) सत्रूप जह्म चेतनस्वरूप है। अच 


अज्न की चैतन्यरुप्ता मे हेतुओं को दिखलाते हैं ।( आत्मत्वाव) 
तत्त्तमसि-+ अहं अज्यास्मि अक्षानमानंदं तह्म । अयमात्मा जद्ष । 


श्श्द ] स्वाराब्य सिद्धि 
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तंत्‌ संष्ठातदेवानुप्राविशत्‌ | य॑ इम' मध्यद्वेद आत्मानं । 
अगुपमांत्र पुरुषोष्न्तरात्मा सदा ज॑नानां हृदये सनिविष्ट ॥ 
इत्यादिक सेकड़ों श्रुतीयोने जहा को आत्मा कथन किया है। भाव 
यह है कि त्रह्म आत्मस्वरूप है, अपने स्वरूपकों ही आत्मा कहते 
और अपनी चेतनरूपता प्राणिमात्र को अजुभूत है। मैं जड़े टू 
वा चेतन हूं यह किसी ग्रांणी को भी संशय नहीं होते और न 
मैं जड़ हूँ ऐसा बिपंयय ही होता है, अन्यथा, द्रं्टा कौन होगा? 
( इक्षिदृत्वात्‌ ) तदैज्ञत इत्यादि वेद चचमों ने अक्ष सृष्टि का 
इच्तणकर्ता है ऐसा कहां है।इस लिंये श्रह्म चेतन स्वरूप है, 
क्योकि जड़ में इच्छा संभव मंही है! ( अखिल वशितया ) 
एतश्यवाक्षरस्थे इत्यादि बूँहीरण्यकोपनिषत के गार्गि आह्मण 
वाक्य जह्म हीं सबे को अपने आधीन रखता है यह बतलाते 
है। इस लिये ब्रह्म चेतन है, क्‍योंकि वशकरना चेतन का धर्म 
है | ( शांस्र थोनित्ववादात्‌ ) जिसमे शाश्र ही प्रमाण हो वह 
शास्रयोनि कहा जाता है । अर्थात्‌ 'तत्वोपनिपदं पुरुष प्च्छामि! 
इत्यादि शास्त्र तजह्म को एक उपनिपत्ममाणगम्य कहता है। प्रमाण 
अज्ञात अरथका ही ज्ञापक होता है और अज्ञानता चेतन में 
ही होसक्ती है, जड में नहीं, क्‍यों कि जड मे प्रयोजन का 
अभाव है। अतः ब्रह्म चेतन है। ( कामाभिध्योपदेशात्‌ ) कहीं 
पर ब्रह्म में रृष्टि विषय के कामना होने का कहा है इससे भी 
ब्रह्म चेतनरूप है क्योकि काम संकल्प का करता चेतन ह्वी होता 
है जड़ नहीं ! ( शशितपन मुख द्योति भारूपतोक्ते ) चंद्रमा 
सूयादि प्रधान हैं जिनमे ऐसी प्रधान-अग्नि आदिक जिन ज्योतिओ 
में प्रकाशक रवय॑ प्रकाशरूप ब्रह्म श्रतीयों में कहा है अर्थात्‌ 
: ज्योतिषामपितज्ज्योति ” इत्यादिक वेदवाक्यों में कद्दा है। 
इस से स्पष्टही श्रह्म को चेतनरूपता है। ( साक्षादेवापरोत्षात ) 
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/ चेत्साक्षात अपरोक्षात्‌ महा! इत्यादिक शुतिओं ने ऋह्य को 
परस प्रत्यक्षररूप कहा है, इससे भी मह्म को चेतनरूपता स्पष्ट 
है। किच ( असुकृत सुकृताध्यक्ष साक्षित्ववादात ) 'कमोष्क् 
एवं ह्ेवासाधुकर्मकारयति' इत्यादिक श्रुतिओं ने ज्रह्म को 
पापपुण्य की प्रेरतता और साज्षात्‌ द्रष्ट्वत्वता कही है। इस से 
भी त्रह्म चेतन रूप दै ऐसा स्पष्ट विदत होता है ( सर्वेज्ञ ज्ञादि 
शब्दांत्‌) 'ज्ञ: कालकालो गुणी ।य. स्वाज्ञ: स सर्ववित' 
शत्यादिक भ्रुतिओं ने जह्य में सवेज्ञ और अर्थात्‌ ज्ञाता आदिक 
शब्द कहे हैं, इससे ब्रह्म चेतन रूप सिद्ध होता है। ( सफुट 
वचन शतैश्च ) 'चिन्मात्रोईइ सदा शिव. । चैतन्यमात्मनों 
रूपम्‌' इत्यादि असंख्य साक्षात्‌ चेतनत्व भ्रतिपादक शब्दों से 
त्रद्या चेतन स्वरूप है, यह निश्चय होता है ॥३०॥ 

अब भरुतिओं के वाक्यों से ही नह्म को आनंद रूप सिद्ध 
किया जाता है-- 


सोख्योत्कर्षांवधित्वान्निखिल सुख करणांभोनिधि- 
स्वश्न तिभ्यों मुक्त पराप्यलवादान्निरवधि परमा- 
नन्‍्द भूसात्मकलात्‌ | स्वप्रत्यक्ववादान्निधि 
निलय वधूसाम्यवादात्सुषुप्तावानन्दे ब्रह्मतोक्ते- 
रपि च रसतया तत्सदानन्ख्पप्त ॥३१॥ 

. आनंद की अधिकता की वह अंतिम भ्रूमि है. उस 
को श्रुति सब सुख कणों का समुद्र कहती है, मुक्त उस 
को प्राप्त होते हैं, वह निरातेशय. आनंद स्वरूप भृमा है, 
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सत्र का प्रत्यगात्मा है गढ़ा हुआ धन, घोंसला और ख्री 
प्रसंग में एकता के समान उसका कथन होने से तथा 
सुवुप्ति के आनंद में अह्यरूपता के कथन से ब्रह्म एकरस सत्‌ 
आनद स्वरूप है ॥३१॥ 

( तत्सदानन्दरूपम्‌ ) वह सत्रूप त्रह्म सदा आनद स्वरूप 
है। अब ब्रक्ष की आनन्द रूपता में श्र॒ति सग्रहीत कारणों को 
दिखलाया जाता है, ( सौख्योत्कर्पावधित्वात ) आनन्द की 
अधिकता की अवसान भूमि त्रह्मददी है, व्योकि तैत्तिरीयोपनिपत्‌ 
की ब्रह्म वल्ली मे सावभौससे लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त सब किसी 
का जो भी आनन्द है, सो त्रद्मानन्द का एक अश है ऐसा कहा है, 
इसलिये सुख की उत्कषता त्रह्म में ही समाप्त है इससे त्रक्ष परसा- 
नन्‍्दरूप है। ( निखिल सुखकणान्भोनिधित्वश्रुतिभ्य ) सब ही 
सुखकणों का समुद्र ब्रह्म है यह अथ 'एतस्येवानन्द स्यान्य।नि 
भूतानिसात्रामुपजीवन्ति इत्यादिक श्र्‌तिओं से सुना है, अत 
प्रद्व परमानन्दरूप है ( मुक्त प्राप्यत्ववादात ) 'मुक्तोपर्॒प्यम्‌' 
ब्रद्मविदा प्नोतिपरमू | अन्न त्रझ्म समशछुते। मांग्राप्यतु । इत्यादिक 
सैकड़ों ही श्रूति तथा स्वाज्ञ वचनों से मुक्तपुरुष ब्रद्य को आप्त 
होते हैं ऐसा कहा है । इस से भी ब्रद्य परमानन्दरूप है, क्योकि 
निरानन्द मे मुमुक्षा ही नहीं होती ( निरवधिपरमानन्द 
भूमात्मकत्वात्‌ ) निरतिशय आनन्द अनत रूप अद्दा है क्योकि 
थो वे भूमा तन्‍्सुखं नाल्पेसुखमस्ति भूमेव सुखं भूमा त्वेव 
जिज्ञसितव्य.” इस छाददोग्योपषित्‌ की श्रूति ने एक कह्म को हो 
निरतिशय सुखरूप कहा है और भूमा से मिन्नको सातिशय होने से 
अल्पता बता कर अल्प में सुख का निषेध किया है| अल्पसुख 


आगे आगे अधिक सुख की ठप्णा का हेतु होने से खुख नहीं हैं, 
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इसलिये परसार्थ सुख स्वरूप व्यापक दा ही है । भूमा शब्दका 
अर्थ व्यापक ब्रह्म हे। ( सेव प्रत्यक्त वादातू ) परम प्रेमुके आस्पद्‌ 
रूपसे प्रसिद्ध जो सर्व पत्यगात्मा है उस सब प्रत्यक्‌ आत्मा को 
ही त्रढ्म कहते है। भावाथे यह है. कि सब प्राशिओंका अपत्ते में 
परम प्रेम देखा जाता है अतः आत्मा की सुखरूपता सब 
प्राणिमात्र को अनुभूत है और ब्रह्म की प्रत्यगात्मरूपता 
तत्सश्या तबेवानुआविशत्‌! सवा एप महानज आत्मा योय॑ 
'विज्ञानमय:' इत्यादि श्रतिओ्ों ने कही है । इसलिये अहम 
परमानन्द रूप है, ( निधि निल्य वधूसाम्य वादात्‌ ) जैसे 
प्रथिवरी मे श्रथात्‌ घर के आगन में दवी हुई निधि के ऊपर 
प्रति दिन विचरते हुए पुरुष को अज्ञान प्रभाव से निधि का सुख 
प्राप्त नहीं होता है, इस निधि के समान त्रद्य को वतलाया है । 
और जैसे आकाश में वाज आहिक पत्ती उडने से परिश्रांत होकर 
सायकाल मे अपने घोंसले में ही सुख के लिये प्राप्त होते हैं 
तेसे ही जीव भी सुखरूप ब्रह्म की प्राप्ति के अथ स॒प्रप्ति में प्राप्त 
होते हैं, इस प्रकार नीड के समान सुखरूप त्रह्म को बतलाया 
है । और जैसे सत्री के साथ मैथुनरूप सग से अभिन्न हुआ 
पुरुष वहिर्‌ अंतर छुछ भी नहीं जानता तेसे ही सुपृप्ति मे 
न्रद्म से अभिन्न हुआ जीव बहिर अंतर कुछ भी नहीं जानता 
इस वधू के समान ब्रह्म को बतलाया है भाव यह है, कि इन 
दृष्टातों से, त्क्ष की सुख रूपता सिद्ध होती है। ( सुपप्ती आनन्दे 
अदाता उक्त ) सुपप्ति में होने वाले आनंद सें 'स एप ब्रद्यलोक: 
इस वाक्यसे ब्रह्म रूपता ही कही है | इससे भी त्रह्म परमानंद रूंप 
( अपिच रसतया ) तथा आत्मारूप ऋरह्मको साज्षात्‌ ही अति 


न आनंदेक रसरूप कहा है, अत. ज्रद्य आनद रूप है ६ श। , , 
- ११ सवा. सि ॥ं है 


कक ब् 
श् डक 

4 
१ कै कक 
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पूते तीन श्लोकों से श्रह्मको सबिदानंद रूप कहा | अब 
उक्त त्रद्यका जो सब्चिदानंद रूप लक्षण है उसको जीवात्मा में 
चार श्लोको से दिखलाते हैं। 

रु ३ हि 
सच्चित्‌ सोख्येकरस्थं निगदितमिंह यह बह्मणों 
लक्षण तत्पत्यक्तत्त्वेपि जेवे सममखिल हश्स्तस्य 
वाधाययागात्‌ । मुख्यप्रेमास्पदल्वादुपधिविभि- 
दया वस्तुभेदायसिद्ध ब्रह्मांशत्वप्रवादात्तनु करण 
हशूः स्वश्षकाशलतश्च ॥३३॥ 
जो सत्‌ चित आनंद एक रस हाय के क्षण कहे, वे 

ब्रह्मदी जीव का प्रत्यक्‌ स्वरूप होने से-क्यों कि अद्यरूप से 
ही वह सबका द्रष्टा होने से उसका कभी भी बाध नहीं 
होंता-बैसे ही वह मुख्यग्रेम का विषय होने से, उपाधिके 
भेद सेआत्मा में भेद की सिद्ध न होने से, बह्म का अंश 
होने से, शरीरादिक का द्रष्टा होने से तथा स्वप्रकाश हो ने से 
जीवमें भी वे समान रूप से ही पाये जाते हैं ॥३२॥ 

(इह सत्‌ चित्‌ सौख्यैक रस्य॑ जह्मणो लक्षण यत्त्‌ निगदित ) 
इस ग्रंथ से श्रुतिओं के प्रमाण से सत्‌ खित्‌ आनदंक रसता 
रूप जो त्रह्मका लक्षण कहा है ( तत्मत्यक्त्वे जेवेषि समम )_ 
सो लक्षण जीव संबंधि स्व॑ आतर सवंसाक्षी अग्रत्यगात्मा में 


भी समान ही है, अर्थात्‌ ब्रद्यके समान आत्मा भी सचचिदानद 
रूप ही है। अब आत्मा में सत्यरूपता दिखलाते हैं ( अखिल 
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] 


इशस्तस्यबाधादि अयोगात्‌ ) सब अवस्था के साक्षी रूप 
आत्मा का बाघ कहना तथा आत्मा को विकारादिक कहना 
अशक्य हैं, क्योकि साक्षी का भी यदि बाध होगा तो जगत्‌ 
मे अधता दी प्राप्त होवेगी और असाक्षिक साक्षी का बाघ भी 
असिद्ध है, अत आत्मा सत्य है। मुख्य प्रेमास्पदत्वात्‌ ) 
आत्मा ही मुख्य अमका विषय है अर्थात्‌ अनन्य अथ दोने से 
आत्मा परम प्रेमारपद है, अत. आत्मा सुखरूप है । ( उपधि- 
विभिदया ) अज्ञान तथा तत्काय देहादिकोंके भेदसे ( वस्तुभेदादि 
असिद्धः ) आत्मरूप वस्तु मे भेट तथा अनित्यत्वादिक असिद्ध 
नहीं हो सकते, इससे आत्मा सत्यरूप है। ( ब््मांशत्वप्रवादात ) 
यथा अग्ने. छुद्रा विस्फुलिंगा इत्यादिक श्रतियों से तथा 
ममेवांशों जीवलोके जीवभूत. सनातन” इत्यादिक स्थृतियों 
से तथा 'नाना व्यपदेशात्‌ इत्यादिक से' जीवात्मा को ब्रह्म का 
मद्दाकाश घटाकाश के सदहश अंश कहा है । इससे आत्मा 
सत्‌ चित्‌ आनद रूप है, क्योकि आत्मा का बदासे भेद नहीं 
है और त्रह्म सचिदानंद रूप है । ( तनुकरणद॒शः ) आत्मा शरीर 
इ'द्वियादिकों का द्रष्टा है अर्थात्‌ साक्षी है, इससे आत्मा चिदू 
रूप है तथा ( स्वप्रकाशतंत्वश्च ) आत्मा स्वप्रकाश है, इससे 
तो स्पष्ट ही आत्मा चिद्रूप है, क्योंकि साक्षी आत्मा जड़वर्ग 
से भास्य नहीं है ॥३२॥ 


अब आत्मा की उक्त सत्यरूपता ही दृढ़ करते हैं । 
वष्ताथेबाध्यमाने रयमपिसह यह बाध्यमानों 
न दृष्ठी बाधद्रष्टा स्वयं सन्‌ कथमित्र कलये- 
दात्मबाधं दगात्मा | हस्भेदे यज्ञ मानें यदुपि नच 
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समा दृग्‌ दशेगोंचरो वा यच्चासो निर्विकारस्तदय 
मनवधिः प्र॒त्यगात्मा सदात्मा ॥३३॥ 


जाग्रत अवस्था का बाघ होने पर स्वप्न पदार्थ के 
साथ द्रष्मा का बाघ नहीं होता। बाधका द्रष्टा साधी 
आत्मा अपना बाघ किस प्रकार जान सकता है ? द्वष्टा 
से मिन्न अ्रन्व द्रष्टा में कोई प्रमाण नहीं है और साची 
द्रष्टा अन्य द्रष्टा का विषय नहीं होता, इसलिये सब 
निर्विकार है, प्रत्यगात्मा सदात्मा अपारिच्छित्न है ॥११॥ 


( यत्‌ वाध्य माने' स्वाप्नाथें' सह अय॑ बाधद्रष्टा वाध्यमानों 
न दृष्ट ) जाग्मत अवस्था में वाध होने वाले स्वप्नमे होने वाले 
गज, तुरंग, रथ आदिके पदार्थों के साथ ही प्रत्यक्षरूप बाध के 
द्रष्टा प्रत्यगात्मा का बाध होते नहीं देखा गया है, इसलिये 
आत्मा सत्य है। (स्वयं बाधद्रष्टा सन्‌ दृग्रात्मा आत्मवार्ध 
कथमिव कलयेत्‌ ) स्त्रयं बाध का द्रष्टा सत्र रू और साक्षी 
ऐसा आत्मा अपने ही वाध को कैसे जान्न सकता है ? नहीं जान 
सकता, क्‍योंकि अपने बाघ को कोई भी अत्यक्त नहीं कर 
सकता । अन्यथा व्याघात प्राप्त होगा, अत आत्म सत््‌ रूप है । 
( यत्‌ दग्मेदे मानमपरि न) द्रष्टारूप अकृतात्मा से मित्र और 
द्रष्टा के होने, में कोई प्रमाण भी नहीं है | उलटा ( नातोउत्य- 
दर्ति द्रष्ठ ) इत्यादिक प्रमाण आत्मा से भिन्न द्रष्टा का निषेध 
दी करते हैं। इसलिये आत्मा के वाध को झन्य भी कोई 
प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, अतः यह आत्मा सत रूप है। ( समा 
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ध्ग्द्शेगोचरोपिं नच ) यदि द्रष्टा भिन्न साना जावे, तच 
भी साक्षी आत्मा उस अन्य द्रष्टा का विषय नहीं हो सकता 
क्योंकि दोनों ही द्रष्टा समान स्वभाव वाले हैं और समान 
स्वभाव वालो का दो प्रदीपों के सददृश विषय विपयी भाव नहीं 
देखने में आता। इसलिये अन्य द्रष्टा से भी द्रष्टारूप आत्मा 
का बाघ भ्रहण नहीं दो सकता, अत. आत्मा सत्‌ रूप है । 
( यद्चासौ निर्विकार. ) यह आत्मा निर्विकार है अर्थात्‌ वालत्व, 
जाम्रत्व आदिक सब घर्मसे रहित है ( तन अय॑ अत्यगात्मा निर- 
वधि ) इसलिये यह प्रत्यगात्मा अपरिच्छिन्न श्र्थांत्‌ काल आदि 
कृत परिच्छेद से रहित और ( सदात्मा ) सत्य स्वरूप है ॥३१॥ 


आत्मा की सत्य रूपता कही अब आत्मा की चेतन रूपता 
दिखलाई जाती है । 


यह बाल्यादिष्ववस्थास्वहमहमिति भात्येक 
रूपो विभिन्नास्वध्यक्षं जागदरथानित निजमहसा 
यज्व सुतोषि वेत्ति। यद्चाहंकार सोषे5प्यपरिसुषित 
[कप |. €े ९७. 
चित सुष्ति सोख्यादिसाज्षी ब्रष्टुद ह्टेरलोपे श्रुति- 
रपि तदसो प्रत्यगात्मा हगात्मा ॥३४॥ 
वाल्यादि अवस्था में 'में हूं, में हैं” इस प्रकार का 
स्वरूप सर्वदा एकता ही जानता है। सोया हुआ भी 
मनोमय पदायों को जाग्मत के समान स्वप्रकाश से ग्त्यक्ष 
जानता है। अहंकार का त्षय होने पर सुघुत्ति अवस्था में, 
अनष्ट चिदू सुखादि का साक्षी है तथा द्रष्ण की. ब्रा 
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का लोप नहीं होता, ऐसी श्रुति है। इससे प्रत्यगात्मा 
ज्ञान खखूप हे।श्ए।...7 के 
.._ (तत्‌ असौ पत्यगात्मा ह॒गात्मा ) आगे कहे हुए हेतुओं 
से यह भ्रत्यगात्मा ज्ञानहूप है। (यत्‌ विभिन्नासु बाल्यादिपु 
अवस्थासु अहं अहं इति एक रूप. भाति ) भिन्न भिन्न वाल्या- 
दिक अवस्थाओ में बह में हूँ बह में हूँ इस प्रकार से अत्मा 
एक रूप हुआ ही प्रतीत होता है। भाव यह है, बाल्य अवस्था 
में किये हुए गेंद बल्लादिक क्रीड़ा व्यवह्वारों को और नवयुवक 
अवस्था में किये हुए बलवानों के साथ मल्ल युद्धादि कार्यों को 
और वृद्धा अवस्था मे शरीर की पराधीनता दौबेल्य आदिकों 
को प्त्यभिज्ञा से एक रूप हुआ दी आत्मा जानता है, इसलिये 
आत्मा ज्ञान रूप है।( यतच सुप्तोपषि निज महसा जाग्रद 
थांत' इब् अध्यक्ष वेत्ति ) ग्रह अत्यगात्मा सोया हुआ भी 
अ्थांत्‌ जाम्रत्‌ पदाथों के सहश ही मनोमयपदार्थों को अपने 
प्रकाश से प्रत्यक्ष जानता है, इसलिये भी अत्यगात्मा ज्ञान स्वरूप 
है।(यत्‌ च अहंकार मोषे अपि अपरिसुषित चित सुप्ति 
सौरव्यादि साक्षी ) यह भत्यगात्मा सुद्चिप्ति अवस्था में अहंकार 


के लय होने पर भी आप अनष्ट चिदू रूप हुआ सुषुत्ति अवस्था 
का तथा सुषुप्ति में होने थाले अज्ञान का साक्षी होता है। 


अन्यथा, जागकर मैं खुखसे सोया था कुछ भी नहीं जानता 
था? यह स्मरण संभवे नही क्योंकि स्मृति अनुभूत विषय की 
ही होती है, अनल॒भूत की नहीं इसलिये यह प्रत्यगात्मा ज्ञान 
रुप है। ( दृष्ड्द घ्टेः अलोप श्रुत्ति: अपि ) इस द्रष्टा रूप आत्मा 
के स्वरूपभूत ज्ञान कीं नित्यतां में “नदिद्रष्ड्‌ प्टेरविपरिलोपों- 
विद्यते” यह श्रुति -भी'प्रमाणुतया' विद्यामान है ।'इसलियें यद् 
प्रत्यगात्मा ज्ञान स्वरूप है।३४),, 
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आत्मा की ज्ञानरूपता कही) अद आत्मा की आनंद 
रूपता को दिखलादे 
यच्चात्मान्यहु ब्र्‌ वाणं श्रियमिति तव तद्रोत्स्य- 
तीति ब्रवीति प्राज्षेनेक्य सुषुत्तो निगद॒तिच 
यदारननन्‍द संविन्मयेन | इच्छा यत्स्वानुकूले त्रिज- 
गति विदिता स्वप्रतीपे जिहासा यच्च स्या सबदेति 
स्पृहयति तदसो प्रत्यगात्मा सुखात्मा ॥३५॥ 
आत्मा से अन्य किसी को भ्रिय माने तो वह तुझे 
रुलाविगा, ऐसा ज्ञानी कहते हैं | सुषुप्ति के आनंद ज्ञान 
में प्राज्ञ से ईश्वर की एकता के कथन से, तीनों ल्ोकों में 
अनुकूल पदार्थ में राग ओर प्रातिकूल्न में द्वेष से तथा मेरा 
कमी भी अमाव नहों, ऐसी इच्छा से प्रत्यगात्मा आनंद 
स्वरूप है ॥३५॥ 


( तत्‌ असो प्रत्यगात्मा सुखात्मा ) आगे कहे हुए हेतुओं 
से भत्यक्तरूप यह प्रत्यगात्मा आनंद स्वरूप है | (यत्‌ 
च अआत्मान्यत्‌ प्रियं इति ब्रवाण तबतत्‌ रोत्स्यति इत्ि 
जवीति ) आत्मा से मिन्न पुत्र आदिकों को यह पुत्रादिक मुझे 
प्रिय हैं! इस प्रकार कहने वाले के प्रति ज्ञानी महात्मा कहते , हैं 
ईके आत्मा से भिन्न पुत्रादिक पदार्थ अपने विदोेग दास तेरे को 
खूब रूदन करवाचेंगे, इस प्रकार तिदेतत प्रेय: पुत्रात प्रेयोवित्ता- 
ओरोउन्यस्मात्‌ सवस्मादुन्तरयद्यमात्सा । सयोप्न्यमात्मन: प्रिय 


चर मीजजीजरी रे बनी 
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ज वार्ण त्र्यात प्रिय रोस्स्यतीतीश्वरो हतथैच स्थात ।! यह 
बहदारस्योपनिषत की श्रुति कहती है। इसलिये आत्मा सुख 
स्वरूप है । ( यत्‌ आनन्द्सविन्मयेन प्राश्षेनेक्यं सुपृप्ती निगदति 
से) सुपुप्ति में आनंदरूप ज्ञान प्रचुर प्राज्ञ अथांत इश्वर के 
साथ आत्मा की एकता को 'तद्यथा प्रिययाखिया संपरिष्वक्तों न 
वाह्म॑किंचन बेद नान्तर मेवमेवायं पुरुष: प्रा्षेनात्मना संपरिष्वक्तो 
न वाह्म॑ंकिंचन वेद नान्तर तद्ठा अस्पैतदाप्तकाममात्मकासमकार्म 
रूप शोकान्तरम” यह इददारण्यकोपनिषत्‌ की श्रुति कहती है। 
इसलिये आत्मा आनंद रूप है । ( यत्‌ त्रिजगति स्वानुकूले इच्छा 
स्वप्नतीपे जिहासा विंदिता ) तीन लोकस्थ प्राणियों को अपने पर 
उरपकार करने वाले स्वानुकूल पदाथ में इच्छा अर्थात्त्‌ राग 
बिदित है और अपने पर उपकार न करने वाले अतिकूल थीं 
विरोधी पदार्थमे त्याग की इच्छारूप द्वेप विंदित है। भाव यह 
कि स्वविरोधी स्त्री पुत्र आदिक पदार्थ भी प्रिय नहीं लगते, किंत 
स्वानुकूल हुए ही प्रिय लगते हैं। यह अथ श्रीमुनि याज्ञवल्वय' 
महाराज ने सर्व साथन संपन्न विंसक्त. हृदय सकलमिताइुभाषिणी 
परम मुमुज्ञान्बित स्वप्रिय भार्या मेत्रेयी के ग्रति 'स दोवाच ने 
बारे पत्यु कामाय पति प्रियों भवत्यात्मनस्तुक्रामाय पति. म्रियों 
भवृति' इत्यादि वचनों से कह्दा है। इसलिये आत्मा आनंदरूप 
है। (यज्न स्वरा सर्वद्रेति स्प्रहयति ) में स्वदा काल ही बना रह, 
मेरा अभाव कभी भी न होवे इस प्रकार सब प्राणी आनदरूप 
आत्मा की ही इच्छा करते है। भाव यह है कि. यदि ढु खरूप 
आत्मा होता तो आत्मा की कोई भी इच्छा ने करता। सर्वे 
प्राणी सुख की ही इच्छा करते है। इसीलिये आत्मा के सर्वे 
के सर्व काल बने रहने की इच्छा वाले सब प्राणी होते है. अतः 
आत्मा आनद स्वरूप हे ३१५॥ 
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पद ज्ञान के अधीन वाक्याथ ज्ञान होता है, इसलिये पहले 
तत्‌ पदार्थ त्रक्म में तथा त्वं पदार्थ जीवात्मा से सत्‌ चित्त 
आनंद रूपता दिखलाई। अब उक्त सब निर्णय करने पर 
तत्त्वमसि महावाक्ष्य के अर्थ का निश्चय होता है, यह्‌ दिंखलायां 
जाता है। 


इत्थं मोमांसमाने श्रुति ग्रुरुवचनेयुक्तिभिश्चा- 
नुभृत्या शश्वजीवेशुतत्वे निपुणमधिगते वस्तुतो 
लक्षणेक्ये | निष्प्रत्यूहं निजार्थ समधिगमयितु 
तत््वमस्यादि वाक्यान्यायन्तावेजणायेरधिगत 
हृदयान्यअझसेव चमन्ते ॥३६॥ 

इस प्रकार श्रुति, गुरु वाक्य, युक्ति ओर अनुभव से 
जीव और ईश्वर के स्वरूप लक्षणों के -विचार करने से 
एकता का निश्चय होता है। उपक्रमोपसंहार से निश्वत 
किये हुए तत्वमासि महा वाक््य ही विध्त रहित चिद्‌ 
अभिन्न प्रत्गात्मा का जैसा है वेसा यथार्थ निश्रय कराने 
में सम है ॥३६॥ 


( इत्थम ) पूत्र उक्त रीति से ( श्रुति गुरु चचनेः ) वेद के 
तथा ग़ुरुओ के वचनों से तथा ( युक्तिमि- ) वेदानुकूल युक्तियों 
से तंथा ( अनुभूत्या ) अपने अनुभव से ( शश्वत्त जीवेश तत्त्व 
भीमांसमाने ) निरंतर जीव के तथा इश्वर के स्वरूप का विचार 
करने पर ( वस्तुत. लक्षणेक्ये निपुणमधिगते ) परमार्थ से जीवे 
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इंश्वर के स्वरूप लक्षण की एकता जैसे है तेसे ही सम्यक्‌ 
निश्चय की जाती है | इस प्रकार तत्त्व पदार्थों के स्वरूप लक्षण 
की एकरूपता निश्चय होने पर अनंतर ( आदि अंतावेक्षणाये 
अधिगत हृदयानि तत्त्वमस्यादि वाक््यानि निष्पत्यूहं अंजसेब 
निजार्थ समधिगमयितु क्षमन्ते ) उपक्रम उपसंहारादि तातय 
निणांयक पद विध लिंगों के विचारादिकों द्वारा-निश्चित अभि 
भ्राय वाले तत्त्वमस्यादि सहावाक्य निर्विध्नतया, साक्षात्‌, शीत 
तथा जैसे है तैसे ही अखंड प्रत्यक्‌ अभिन्न चिद्रूप निज अ 
के सभ्यक निश्चय कराने के लिये समर्थ होते हैं ॥३६॥ 


पदार्थ ज्ञान के आधीन वाक्यार्थ ज्ञान होता है, इसलिये व 
त्वं असि इन पदों के अथ को अब दिखलाया जाता हैं-- 


प्राक सर्गायत्सदालीदस्टजद्थ च यत्तेज आदि 
प्रविष्ट जीवस्तस्मिन्‌. यदासीयदखिलमद्ृत 
नामरूपं वितेने | तत्‌ सत्तच्छब्दवेयं लमिति 
निगदितः श्वेत केल्वाख्य जीवो वाक्यार्थ निल 
सिद्ध ग़्मयदसिपदं वर्तमान त््रीति ॥३७॥ 
सृष्टि के पहिले जों सत्‌ वस्तु,थी उसने अ्रख्ि 
आदिकों को रचा ओर उसमें प्रवेश कर वह जीव हुश्रा तथा 
सब असत्‌ का नाम रूप से विस्तार किया । इंस श्रुति 
भें कहा हुआ सत्‌ तत्वमसि में तत्‌ का वाच्यार्थ ६ आर 
तू इस प्रकार से श्वतकंतू नामक जेवि की त्वं पदका वाच्च 
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कथन- किया हैओरअसिपद नित्य सिद्ध वाक्य को वतमान 
में बोध कराता है ॥३७॥ 

* इस श्लोक से भी छांदोग्यादिक भ्रतिआ का ही संग्रह 
है, यह जान लेना। (प्राक्‌ सर्गांत यत्‌ सत्‌ आसीत ) जो सतत 
रूप वस्तु सृष्टि से पहले थी 'सदेव सोम्येद्मग्र आसीत' 
इत्यादिक श्रतति उक्त अर्थ से प्रमाण है । ( अथ यत्‌ च अरूजत्‌ 
तेज आदि ) अनंतर जीवों के कर्मों के अनुसार जिस सत्‌ रूप 
मायाशबल जब्रह्म ने अग्नि आदिकों की रचना की, इस अथे से 
भी'( तत तेजोइंसुंजत्‌ ) इत्यादि श्रुत्ति असाण तथा विद्यासान है 
(थत्‌'ः तस्मिन्प्रचिष्ट जीव आसीत्‌ ) जो सत्‌ रूप ब्रह्म अपनी 
रची हुई सृष्टि में प्रवेश करके अथात्र उपाधि अवच्छितज्नता रूप 
प्रवेश करके जीव नाम से प्रसिद्ध-हुआ 'अनेन जीवे नात्मनाञु 


प्रविश्य' यह श्रुति उक्त अर्थ में प्रमाण है। ( अखिल अनु 
नामरूप॑ बितेने ) उसके अनंतर फिर। त्रह्मादिक जीवरूप से 


मिश्या नाम रूप का जिस सत््‌ रूप ब्रह्म ने विस्तार क्रिया है 
जीवेनात्मनानु प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाशि' श्रुति इस वक्त 
अथ में प्रमाण है, ( तत्‌ सत्‌ तत शब्द वेद्यम्‌ ) सो सत्‌ रूप 
अक्षय तत्त्वमसि महद्दया वाक्य में तत्‌ शब्द का वाच्य है,। ( त्वं इति 
श्वेतकेतु आख्यजीवों निगदित- ) 'तत्त्वमसि श्वेतकेतों' इस 
वचत़् में पिता आरुणी ने श्वेतकेतु नाम के जीव को त्वं पदका 
दाच्य कथन किया है।( असिपद॑ नित्य सिद्ध वाक्यार्थ 
गमयत्‌ वतंमानं ज़्बीति ) और असि यह वर्तमान अर्थक 
मध्यम पुरुष का क्रिया श्रयोग नित्य सिद्ध वाक्यार्थ को बोधत़ 
करता हुआ बतंमान अर्थ को कथन करता है ॥६७॥ 

तत््वमसि सहा वाक्या का पदार्थ कहकर अब पदाथ के 
अन्वय का प्रकार-दिखाते हैं-- 


डर 
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वाधाध्यास विशेषशेक्य विषय॑ नाम्नोश्चतुर्धा 
मत॑ सामानाधिकरणयमायमिह न व्यर्थोद्यमा 
स्थाव्‌ श्रुति: ॥ ध्यानायश्रवणदनित्य फलंता- 
दोषाच्च नाध्यासधीस्तादाकयं न विरुद्धयोरिति 


कर] 

बलाहंस्व्वक्य पच्ष स्थिति: ॥३८॥ 

चाध, अध्यास, विशेषण और एकता विषय के चार 
प्रकार के सामानाधिकरण कहे -जाते हैं। यहां पहिला 
नहीं है क्‍योंकि श्रुति का अयल व्यर्थ दोगा । इसरा नहीं 
है क्योंकि अनित्य फल रूप दोषसे ध्यानादिक के अश्रवण 
से तथा तीसरे का विरोध होने से तादात्म्य नहीं है| 
इस प्रकार तल्लमसि महा वाक्य में एक वस्तु पक्षकों ह। बेल 
से सिद्धि होती है ॥३८॥ 

( नास्नो' ) समान विभक्ति वाले शब्दों का ( सामानाधि 
करण्यम्‌ ) एक अर्थ प्रतिपादकत्व रूप अभेद अन्वय ( चतुर्विय 
मंतम्‌ ) चार प्रकार का अभिमत है| वह चार अकार का अमभेद॑ 
अन्वय यह है ( वाधाध्यास विशेषणक्यविषयम्‌ ) प्रथम बाघा 
भेद अन्वय है। सिध्या ज्ञान का जो यथाथे ज्ञान करने वाली 
ब्ति है, उसका नाम वाध है! जैसे मंद अन्धकार में स्थाणु 
के लिये यह पुरुष है इस प्रकार मिथ्या ज्ञान की चह पुरुष 
स्थारु 'ही है इस निश्चित यथार्थ ज्ञान से निवृत्ति होजाती है । 
यह बाघ विपयक सामरानाधिकरण्य कहा जाता है अथांत बाघ 
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असेद अन्वय कहा जाता है। दूसरा अध्यास अभेद अन्वय है ! 
इसका उदाहरण यह है कि जैसे शुक्ति आदिकोंमें पूर्व उक्त लक्षण 
अध्यास से यह रजत है ऐसी प्रतीत होती है, इसको ही अध्यास 
विषयक सामानाधिकरण्य कहते हैं अथात यह अध्यास असमेद्‌ 
अन्वय कहा जाता है। तीसरा विशेषण अभेद अन्यय है। इसका 
उदाहरण दंडी पुरुष इत्यादि प्रसिद्ध हैं, क्योकि दंड रूप विशेषणा- 
भिन्न पुरुष के विषयक यह सामानाधिकरण्य हैँ अर्थात्‌ एक वस्तु 
विषयक सामानाधिकरस्य है और चौथा एक वस्तु विषयक 
सामानाधिकरण्य है। इसका उदाहरण बहुत प्रकाश वाला 
चद्र है वही ग्रह देवदत्त है इत्यादि रूप से प्रसिद्ध है। 

(इह ) ततत्वमसि महा वाक्य से ( आय न ) बाघ 
सामानाधिकरण्य रूप पहला वाघाभेदान्वय पक्ष संभव नहीं; 
क्योंकि ( श्र्‌ तिः व्यर्थोद्यमा स्यात््‌ ) तत्त्वमसि महा त्राक्य 
रूप श्र्‌ति निष्फल प्रयत्न वाली हो जाबेगी। सोक्ष के उपाय 
के उपदेश में श्रूति का उद्यम है। यदि जह्म का बाघ किया 
जावेगा तो मोक्ष का ही वाध होगा, क्योंकि स्वरूप स्थिति 
अथवा स्वस्थ भह्म का नाम ही मोक्ष है । इसी कारण मोक्ष को 
शास्त्रों मे नित्य चबतलाया है। यदि जीव का बाघ किया 
जावेगा तो मुमुक्त के अभाव होज़ाने से मोक्ष के उपाय के 
उपदेश का उद्यम व्यर्थ हो जाबेगा अथवा बंध मोक्ष की व्यधि- 
करणता रूप दोष ग्राप्त होवेगा, क्‍योंकि इस पक्तमें बंध तो जीवमें 
है और जीवका बाघ होजाने से मोक्ष अह्ममें है।( नाध्यासघीः ) 
तत्त्वमसि महा वाक्य में दूसरा अध्यासधी रूप अध्यासासेद 
अन्वय पक्त भी संभव नहीं, क्‍योंकि ( ध्यानादि अश्रवणात्‌ ) 
'मनो अद्षे व्युपासीत! इत्यादि विधिओके समान त्रह्मत्वध्यानादिक 
विधिकी श्रुति नहीं है और कहीं पर महत्व ध्यान विधिकी स्तुति 
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होने पर भी अध्यासाभेदान्वय पक्त संभव नहीं, क्योकि ( अनित्य- 
फलता दोषात च ) ध्यान भी मानसी क्रिया ही है, इस कारण 
वह श्रूति अनित्य फलवती होगी, क्‍योंकि क्रिया से साध्य 
फल अनित्य द्वी देखा है । ( विरुद्धयोंस्तादात्म्य॑ न ) और 
तत्त्वमसि महा वाक्य में तीसरा विशेषण विपयक सामानाधि- 
करण्य रूप अभेदान्वय सभव नहीं, क्योंकि विरुद्ध स्वभाव 
वाले तत्त्वं पदार्थों का विशेष्य विशेषण भाव असंभव होने से 
तांदात्म्य भी असंभव दै | ( इति बलात वस्तु ऐक्य पक्तस्थिति' ) 
उक्त रीति से तीनो पक्ष असभव हैं, इसलिये एक वस्तु विषयक 
सामानाधिकरण्य रूप चौथे पक्त की स्थिति तत्त्वमसि इस महा 
वाक्य में बलात्कार से होती है ॥३८॥ - 

तत्त्वमसि इत्यादि महा वाक्यों में तन्‍्पद त्वपद़ ये दोनो 
विरुद्ध धर्मों वाले होने, से जल अग्नि के समान इन वाच्यार्थों 
का अभेद नदीं बन सकता, इसलिये एक वस्तु. विषयक, 
सामानाधिकरण्य रूप ऐक्य साधने वाला वस्तु अभेदान्वय रूप 
चौथा पक्त भी भाग त्याग लक्षणा से ही सिद्धात में स्वीकार 
किया गया है। अत अब एकत्वरूप वाक्याथ का भाग त्याग 
लक्षणा से तीन श्लोकों में निश्चय कराया जाता है-- 


मजु भाषिणी छन्द । ६ 
अभिभेयमत्र पदयोरसंगतं न विरुद्धधर्मियुग- 
मेक्यमेति यत्‌ | उपयोगमूल घटनाद्यवोगतो न 


परस्पराथ घटतेपि लच्षणा ॥३६॥ 
यद्दा तत्व पदों का वाच्यार्थ असंगत है क्योंकि दो 


विरुद्ध घार्मेयों की एकता नहीं बनती | और वाच्यार्य 
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किसी प्रकार घठा दिया तो उससे न तो उस श्रुति से' 
कोई अयोजन भी सिद्ध होगा और न वह मूल से संगत 
ही होगा ॥१६॥ ' 

( अन्न ) तत्त्वमसि इस महा वाक्य से ( पदयोः ) तत्‌ 
ओर त्वं इन पदों का ( अभिधेयम्‌ ) वाच्यार्थ ( असंगतम्‌ ) 
परस्पर अनन्वयि है, ( यत्‌ ) क्योकि ( विरुद्धधर्मियुगम्‌ ) विरुद्ध 
धर्मों वाले दो पदार्थ (ऐक्य न एति) एकता को प्राप्त नहीं होते । 

( प्रस्पराथे घटितेपि लक्षणा न ) और लक्षण भी 
परस्पराथ युक्त मे संभव नहीं। तथा जगत कारणत्वरूप तत्‌ 
पदाथे विशिष्ट जीव लक्षणा से जगत्‌ का कारण है यह वाक्‍्यार्थ 
हो जावेगा । इसी अकार त्वं पदाथे विशिष्ट तत्‌ पदार्थ में भी 
जान लेना चाहिये । परंतु यह संभव नहीं, क्योंकि ( उपयोग- 
भूलघटनादि अयोगत ) इस अकार के उपदेश का मोक्ष में 
उपयोग नहीं है और मूलघटना आदिकों की अर्थात्‌ उपक्रम, 
संगत्ति आदिकों का भी इसमें विरोध है ॥३५९॥ 

तत्त्वमसि महदह्य वाक्य में उक्त जहत स्वार्थ लक्षण भी 
संभव नहीं, यह अब दिखलाया जाता है-- 


नच गांगतीरसिव वाच्य संगि वा प्रथितं तृतीय- 
सिंह योग्यमन्वये । पदयोनेचेकतर भाग 
लक्षणापध्यवसान लिंग मुपपद्मतेडपि वा ४० 

गेगा पर घोष है इस वाक्य में गंगा के 
सम्बन्ध वाला तीर है । तत््वमसि में अन्वय के योग्य कोई 
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तीसरा प्रसिद्ध तहीं है । तत्वे इन दोनों पदों में से किसी 
एक पदमें भाग त्याग लक्षण नहीं है क्यों।कि उसके निश्चय 


का कोई फल नहीं है ॥४०॥। ४० ५ 

( इह ) शंगायाघोष ' गंगा पर घोष है; इस दृष्टात 
याक्‍य में ( गगा तीरमिब ) जैसे अन्वय के योग्य गया और 
उसके अवाह का योगी दोनों से भिन्न श्रीगगाजी का किनारा 
रूप तीसरा पदार्थ प्रसिद्ध है, वैसे (इह ) तत्त्वससि इस 
महा वाक्य में ( अन्वये योग्यं बाच्य सगिद्तीय नच अथितम्‌ ) 
अन्वय के योग्य अन्यतर पदार्थ का सग वाला कोई तीसरा 


पदाथे असिद्ध नहीं हैं। भावार्थ यह है कि शक्य अर्थ के 


परित्याग पूर्वक अर्थान्तर की ग्रतीति जहल्लक्षणा कहा जाती 
है। जैसे 'यष्टी. प्रवेशय' लकड़ियों को भीतर जाने गो इस 
वाक्य में यष्टि रूप शक्यार्थ के त्याग पूर्वक यष्टि पद की 
यष्टिधर पुरुष में लक्षणा है। और 'विप भुक्व/ विष का 


भोजन कर इस वाक्य मे विष भोजन रूप शक्याथ के परित्याग 
में लक्षणा है अर्थात्‌ प्रथम 


पू्वक शत्रु के घर में भोजन निद्ृत्ति 

उदाहरण में अन्य शक्यार्थ जो यष्टिवर पुरुष है वह लक्षित 
है ओर दूसरे उदाहरण में अन्य शक्यार्थ जो शत्रु गृह में 
भोजन निवृत्ति है वह लक्षित है। जैसे इन वाक्यों में स्वार्थ 
जहल्लक्षणा सभव है, तेसे ही तत्त्वमसि महां वाक्य में तत्त्व 
ों के परस्पर अन्वय के योग्य होने पर भी 


पदों के वाच्यार्थों करे 
एे के है 8००. चे 
जहत्स्‍्वार्थालज्षणा संभव नहीं, क्योंकि अन्बय के योग्य 
पढाथ का अन्वयी तीसरा कोई 


तत्त्व पदार्थों से अन्यतर पढाथ का, | 
पदार्थ सिद्ध नहीं है। निष्क्प यह हैं कि अदा चेतन और 
साक्षी चेतन तत्‌ पद और त्वं पदके वाच्य में दी प्रविष्ट 
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है। और इस जहत स्वार्था लक्षण के मानने पर संपूरा ही 
वाच्याथ का त्याग करदेने से तीसरा कोई पदाथ असिद्ध है 
नहीं और यदि है तो बह तीसरा पदार्थ असत्‌ जड़ और दु.खरूप 
है यही कहना होगा और उसके जानने से घुरुषार्थ सिद्ध नहीं 
होता । अतः महा वाक्य में जहतिलक्षणा नहीं है । अजहत्‌ 
स्वार्था लक्षणा भी तत्त्वमसि वाक्य में संभव नहीं है, यह भी 
जान लेना, क्योंकि वाच्यअथ को न त्याग करके अ्थॉन्तर 
को अतीति अजहत्स्वार्था लक्षणा का लक्षण है। जेसे 'शोणोधा- 
वति' अर्थात्‌ लाल दौड़ता है इस वाक्य मे शोण पदकी लाल 

रग वाले अश्वमें अजहत्स्वार्था लक्षणा है। इस प्रकार वाच्या् 
के सहित ही अधिक अर्थ का ग्रहण जहति लक्षणा में किया 
जाता है । तत्त्वमसि महा वाक्य में जहति लक्षणा भी नही है, 

क्योकि महा वाक्षयों में वाच्यार्थों के विरोध दूर करने के लिये 

ही लक्षणा मानी है. और वह इसके माननेपर भी दूर नहीं होता । 

इसलिये भागत्याग लक्षणां ही महा वाक्य में मान सकते हैं। 

शक्य अथे के एक भागका त्याग करके एक भाग को अहण 

करना भाग त्याग लक्षणा का लक्षण है। इसी का नाम जहत्य- 

जहतीलच्षणा भी है । - 


शका--यह्‌ भाग त्याग लक्षणा भी महा वाक्य के तत्त्वमसि 
यदों में से किसी एक पद्‌ में मानने से भी वाच्यार्थों का विरोध 
दूर हो जाता है, इसलिये दोनो पदो में लक्षणा कहना निष्फल है। 


समाधान--महा वाक्यो में यद्वि केवल तत्‌.पदार्थ मे लक्षणा 
कहोगे तो यह वाक्याथ होवेगा कि तत्‌ पद का लक्ष्य जो अद्वय- 
'सत्चित आनंद रूप अहम है;वह काम, कर्म और अविया के 
श्२स्वा.सि.. ८ 


हा 
+ बा न 
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सकल. 


अधीन, अल्पशक्ति, अल्प्ञ, परिच्छिन्न,पुण्य, पाप सुख, दु"ख, 
जन्म, मरण आदिक अनथे का पात्न है। इस अथ मे निष्ठा 
करने से शरण वियोग के अनंतर भी मुमुछु को अनर्थ की प्राप्ति 
ही दोवेगी आनंद की प्राप्ति नहीं। और यदि केवल जीव वाचक 
त्वंपद में ही लक्षणा मानें तो यह प्रश्न होता है कि त्वंपद को 
लक्षणा व्यापक चेतन में है अथवा उपहित साज्ञी चेतन में है ? 
पहला पक्त संभव नहीं, क्योकि व्यापक चेतन का वाच्यार्थ में 
प्रवेश ही नही है और दूसरा पक्ष भी सभव नहीं, क्योकि त्वंपद 
के लक्ष्यरूप साक्तिचेतन में स्वज्षता, अन्तर्यामिता, सर्वशिक्तिता, 
सर्वे अ्रपंच मे व्यापकता परोक्षता आदिक ईश्वर धर्मों का अत्यंत 
असंभव है, और माया रहित को साया विशिष्ट कहना भी 
राज्य रहित को राजा कहने के सदृश निरथक है । इस अकार 
साक्षिचेतन का ईश्वर से अभेद कहने पर सारे महा वाक्य 
असभव अर्थ के प्रतिपादक हो जावेगे, इसलिये महा वाक्यो में 
दोनो पढ़ो में लक्षणा माननी योग्य है, एक पद्‌ में नहीं। इस 
तात्पय को मन में लेकर आचाये किसी एकही पद में लक्षणा का 
निषेध करते हैं। (पदयो न च एकतर भागलक्षणा ) तत्‌ त्व, 
इन दोनो पदों मे से किसी एक पद में भाग त्याग लक्षणा 
नहीं है। ( अध्यवसान लिंग अपि उपपद्यतेवा ) और दोनों पदों 
में से किसी एक पद में जहत्‌ अजह॒त स्वार्थारूप भाग त्याग 
लक्षणा के निश्चय करने से कोई लिंग अर्थात्‌ विशेष निणेय करने 
वाला हेतु नहीं मिलता, क्योंकि किसी एक पदमें लघणा मानने 
से सामान्य रूप से अखड वाक्य के अर्थका तात्पय हस्तगत नहीं 
नही होता ॥४०॥ 

शका--जैसे मनुष्य सिंद है, इस वाक्य में ऋरता, घीरता 
आदिक गुणों की साम्यता से सिंह सदृश मलुष्य है इस अकार 
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गौरी बृत्ति मानी है तेसे ही तत्त्वमसि महा वाक्य में भी ततपद 
गौरी चृत्ति से तत्‌ सदशतापरक होने से जह्म सदृश तू है, इस 
प्रकार सत्यादिक गुणों की सदृशता से वाक्यार्थ बन सकता है । 

इस शंका का निरास करते हुए तत्‌ और त्वं इन दोनो पदों 
में भाग त्याग लक्षणा है, यह पक्त स्वीकार करते हैं। 


नतु मान सिद्धमपरं परोपम॑ निजरूप मस्य नच 
भाविनो (स्तिता | श्रुतहानिरश्रुतगतिश्च नों- 
चितेत्युचिताहइयोरण हि भाग लक्षणा ॥४१! 


जीव का ईश्वर के समान स्वरूप किसी भी प्रमाण 
से सिद्ध नहीं है, मोन्ष समय में माना जाय तो होने वाले 
में वर्तमान कर्ता का भी प्रयोग नहीं होता, श्रुति की 
हानि औरं अश्रुतका फल उचित नहीं है, इसासे तत्‌ ्व॑ 
दोनों पदों में भाग त्याग लक्षणा ही उचित है ॥४१॥ 


( अस्य ) इस जीव का ( निजरूपम्‌ ) प्रसिद्ध रूप से भिन्न 
कोई अपना रूप ( परोपसं ) इश्वर के सद्दश (न मानसिद्धम्‌ ) 
किसी भी श्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं होता, इसलिये त्वं तू तत्‌ 
उस ईश्वर के समान है यह वाक्याथ नहीं हो सकता | भाव यह 
है कि अल्पशक्ति, अल्पज्ञ, परिच्छिन्न, अनीश, कर्म के अधीन, 
अबविया मोहित, बंधमोक्ष वाला, भ्रत्यक्षता अर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म 
संघात विशिष्ट चेतन मैं हूँ अथवा अंत करण विशिष्ट चेतन 
मैं हूं इस प्रकार नित्य अपरोक्षता, इतने धर्मों वाला जीव चेतन 
त्वंपद का वाच्याथ है और सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, व्यापक, ईश, 
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"कंर्मोनाधीन, मायासे अमोहित, बंध रेहित, नित्यमुक्त और परोक्ष 
इतने धर्मों वाला इेश्वर चेतन तत्‌ पद्‌ का वाच्याथे है। इन 
दोनों में विचार कर देखा जाय तो अराजा को राजा सहृश कहने 
की तृरद्द तू ईश्वर सदृश है यह वाक्यार्थ परम विरुद्ध है। दोनो 
पदार्थों मे सत्यादिको की भी सदशता नहीं है, क्‍योंकि विशिष्टता 
के वाचक सत्यादिकपद हैं और शुद्ध सत्यादिकों का उभयत्र बिना 
लक्षणा से ज्ञान ही नहीं हो सकता। और लक्षणा से ज्ञात सत्य 
एक ही है और सद्दश संत्य कुछ भी नहीं, क्योंकि भेद में ही 
सदृशता व्यवहार ठेखा है और कुछ विशिष्ट धर्मों को लेकर 
तो सर्व की सर्व में 'सच्शता है। इसलिये 'जीव को ही 
ईश्वर के सदृश कहना और घटको न”कद्दना इसमें कोई विशेष 
कारण नहीं मिलता | तथा -ईश्वर॑ जीव सदृश है इस अकार 
उल्टा कहने में' भी कोई धाधक' नहीं हो सकेगा। क्योकि 
जैसे तत्वमसि मे :अरथम ईश्वरवाची तत पद है ऐसे हो 
अयमात्मा ्क्षू, अज्ञानमानद जह्म अर्ह्रद्गास्मि, इन वाक्यों में 
जीव वाची -पद प्रथम -हैं। और यदि सर्व वाक्यों मे इेश्वर 
सदश तू है ऐसे ही वाक्यार्थ का नियम करोगे तो उक्त दोप से 
यह वाक्‍्यार्थ दूषित है.। अत.-महावाकयों में गौणीदृत्ति मानना 
अपना अज्ञान प्रकद करना है 
संभव है जीव्का मुक्तिकालमे ही ईश्वर सहृश रूप हो जावेगा 
इस शेंका का अब निरास किया जाता है।( नव भाविन' 
अस्तिता ) आगे होने वाले में व्तमाने का प्रयोग नहीं किया 
जाता। और तत्त्वमसि महा वाक्य मे 'असिपद चतंमान काले 
बाचक ( अर तिद्दानिः 'अश्रुत गतिश्च म॑डचिता ) वथा उ्ते 
'रीति से श्रुत अर्थात्‌ तत्पद से अतीयमान न्ह्म की बवमानता हा 
असिपद्‌ से त्याग करना उचित नहीं है। और अश्ुत अर्थात 


फालान्तर में होने वाले रूपांतदर की कल्पनां भी उचित नहीं. 
है। ( इति दयोःअपिहि भाग लंक्षणा उचिता ) इसलिये तत्त्व 
और त्वम्‌ दोनो ही पदों में भागत्याग लक्षणा उचित है ॥४१॥ 

अब तत्‌ त्वं, इन दोनो पदों में भ्राग त्याग लक्षणा का 
प्रकार दिखलाया जाता. है-- 


अपहाय न धर्मनिचय॑ विरोधिनं तनु बुद्धि 
साचि सदननन्‍्त चिद्धनप्त। उपलक्त्ध सोडय 
समिति वाक्यवत्‌ ततो घटयेद्खंड विषये पद 
इयम्‌ ॥४२॥ 


जैसे वह यह है? इस वाक्य से देश काल आदि 
विरोधी धर्मों का त्याग कर ज्यक्ति का ज्ञान होता है वेसे 
त्वंपद से शरीर और बुद्धि के साक्षी का और तत्‌ पद से 
सत्‌ चित्‌ अनंत का ज्ञान होता, है, पश्चात्‌ लक्षणावृत्ति से 


० वमीक 


इन दाना पृदा का ।चन्मात्र अखंड में घटावे ॥8२॥) 


( सोड्यं इति वाक्यवत््‌ ) जैसे सोय॑ देवदस इंस लौकिक 
वाक्य सें तत्‌ देश तत्‌ काल तत्‌ नगर तत्‌ सामग्री विशिष्ट 
तत्‌ पदार्थ का, और एतत्‌ देश एतत्‌ नगर एतत्‌ सामग्री विशिष्ट 
इद्‌ पदार्थ का परस्पर अतीत हुआ अभेद्‌ विरुद्ध है। इसलिये 
तत्‌ और इदं इन दोनो पदार्थों में तत्‌ त्वं देशकाल आदिक!? 
विशेषणों को त्याग करके दोज़ों पदों से केवल शुद्ध देवदत्त की 
व्यक्ति दी लक्षित होती है, और उसीके अज्ुसार तत्‌ पद और 
इद इन्र दीनो प्रदों का अथे किया:जाता है; , वैसे ही ( विसेधिन 
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घम निचय॑ अपहाय ) तत पदार्थ और त्वं पदार्थ के निश्चित 
अभेद के विरोधी जो माया और अविद्या तथा भाया और 
अविद्याकृत सवज्ञता आदिक और अल्पक्षता आदिक धर्म 
समूह हैं, उन धर्मों को त्याग करके ( तजु बुद्धि साक्षिम्‌ ) त्व॑ पद्‌ 
से शरीर और बुद्धि आदिकों के साक्षी चिन्मात्र भाग का ज्ञान 
होता है तथा ( सतअनंतचिद्घन ) सत्य, अपरिकिन्न चिन्मूर्ति 
भाग का तत्‌ पद्‌ से ज्ञान होता है। ( उपलक्ष्य ) इस प्रकार 
दोनो पदों से शुद्ध भागों को लक्षणाभति से' जानकर ( तत. ) 
अनंतर ( अखंडविषये पद्द्वयं घटयेत्‌ ) लक्षण से लक्षित एक 
चिन्मात्र अखंड वाक्याथे विषे वाक्यरूप दोनों पदों का 
समन्वय करे ॥४२॥ * 

उपाधिकृत धर्मों से ही चेतन का भेद है, स्वरूप से नहीं) 
अतः पू्े उक्त अकारसे उपाधि और उपाधिकत धर्मो के त्यागने 
से दोनों ही पदों के लक्ष्याथ रूप शुद्ध चेतन की एकता है । यह 
अथे 'सोयं देवदत्त.' इस दृष्टात से पूर्व कहा। अब वत्‌ त्व या 
त्वं तत्‌ इस प्रकार सब मह्दा वाक्यों में वेदान्ताचार्यों ने तत्‌ त्व॑ 
पदों के लक्ष्याथ का परस्पर अमेद कहा है। इस उपदेश का अब 
प्रयोजन द्खिलाया जाता है-- 

अजंग अयात 


परोक्षानवाप्तत्व बुद्धि परस्समिन्नपूर्यत्व हुःखि- 

त्वमोहं प्रताचि । निहन्तु' निजञालोकिक चात्म 

तत्त्वं पदे वक्त मन्यो5न्‍्यतः सामिलाषे ॥४३॥ 
ततपद के लक्ष्य से परोक्ष और अग्राप्त बुद्धि होती है 


प्रकरण २ श्लो० ४३ [ १८३ 


न फल लल जज जलन क्‍न अलर्ट चल वजििऑि ललज चल अल कलल लत 5 अर जम कक कक 


उसके नाश के लिये त्पद की अपेच्षा है ओर ल्वेपद के 
लक्ष्य में प्रतीत हुईं अपूर्णता, दुःखित्व और मोह के नाश 
के लिये ततपद की अपेच्ता है। इस प्रकार निज अलौकिक 
आत्मतत्व के कथन में तत्‌ त्वंपद परस्पर अपेक्षा वाले हैं ॥४ शा 


( परस्मिन्‌ ) तत्‌ पद के लक्ष्याथे में श्रोता कां उत्पन्न हुई 

( परोक्षानवाप्तत्ववुद्धिम्‌ ) परोक्षत्व अप्राप्तत्व बुद्धि के ( निह- 
न्तुम्‌ ) नाश करने के लिये त्वं पद की अपेक्षा है। भाव यह है 
कि तत्‌ त्वं इस उपदेशके कहनेसे त्तत॒पदके लक्ष्यार्थ का त्वंपद के 
लक्ष्याथं से अभेद कहद्दा है। सो त्व पद का लक्ष्य स्वस्वरूप होने 
से नित्य अपरोक्त है तथा प्राप्त है इसलिये परोक्त्व भ्रांतिकी तथा 
आग्राप्तत्व भ्रांति की निवृत्ति होजाती है ( इसी प्रकार ( प्रतीचि ) 
त्व॑ं पद के लक्ष्य में प्रतीत हुए ( अपूरत्व दु खित्व मोहम्‌ ) 
परिच्छिन्नत्व, दु'खित्व रूप म्रम के ( निहतु ) नाश करने के 
लिये तत्‌ पदकी अपेक्षा है । भाव यद है कि त्व ततू इस उपदेश 
के कह्दने से त्वं पद के लक्ष्याथे का तत्पद के लक्ष्याथे से अभेद्‌ 
कहा है। सो तत पद का लक्ष्यार्थ व्यापक है तथा सुखरूप हें, 
इसलिये परिच्छिन्नत्व और दु खित्व भ्रांति की निवृत्ति होजाती 
है। ऐसे दी अछंजह्य, प्रज्ञानं त्रद्म अयं आत्मा ब्रह्म इत्यादि उप- 
देशों से परिच्छिन्नत्वादिकों की निवृत्ति होजाती है और ब्रह्म 
अहं, नरह्म प्रज्ञानं, तरह्य आत्मा, इस उपदेश से परोक्षत्व आदिकों 
की निवृत्ति होजाती है। इस प्रकार सब मद्दा वाक्यों मे ओंत 
ओत भाव जान लेना। इसी उक्त फलके लिये ही ( निजा लौकिक॑ 
चात्मतत्त्वं वक्त, तत्‌ त्वं पदे अन्योउन्‍्यतः सामिलापे ) अलौ- 

किक निह्न आत्म स्वरूप के कहने के लिये परस्पर अपेत्षा वाले 


श्म४ ] स्वाराज्यं सिद्धि 
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तस्‌ त्व पद हैं। इस कारण पढ़ो की वैयथ्यता, नहीं है यह कृत 
बुद्धि विद्वान जान लें |[४३॥ . - “१ ,, ,, 
महावाक्यों का विशिष्ट वा ससर्ग अर्थ नहीं है कितु अख- 
७ चर आर ड़ ॥४५ / * ० 
डाथ है यह वेदाताचायों को संमत है । इसलिये अब अखंडत्व 
कानिरूपण किया जाता है-- '.. ' '' 
हद ( रे 
असंसगि सत्वाथंता, स्थात्‌ पदानामनन्याथंता 
वा5प्यखडाथंतात्र | प्रसिद्दा छसो चंद्र मात्र 
प्रबोधात प्रह:ष्ट: प्रकाशः शुशीत्यादिवाक्ये || ४ ४॥ 
यहां पर उभय पदों में सर्वथा अन्य संसर्ग रहित वस्तु 
का अयथे हो सकता है अथवा दोनों पदों से किसी एक दी 
अखंड वस्तु का बोध हो सकता है अथवा दोनों पद एक 
ही अर्थ के बोधक होंगे ? 'प्रकृष्ट: प्रकाशश्रन्द्र:: इस वावव 
में चन्द्र मात्र ही का बोध होने में अखंड अरग्रता ही 
प्रसिद्ध है ॥४४॥ 
( अन्न पठानां असंसर्गिसत्याथता अखडार्थता स्थात्‌ वा 
अनन्यार्थता ) तत्त्वमसि इत्यादि मह्दवाक्यों में तत्‌ त्व आदि 


पदों को सर प्रकार से अन्य संबंध शून्य नित्यवस्थ॒ अरथकत्त 
ही अखडार्थकन्व है अथवा जाति गुण आदि अघटित वस्ठु 
अर्थकत्व दी अखडाय्थकत्व है। ( हि ) क्योंकि ( असी ) उक्त 
प्रकार की यह अखडार्थता ( म्रक्रष्ट श्रकाश शशीत्यादि वाक्य 
प्रसिद्धा ) प्रक्रष्दः प्रकाशश्चद्र इत्यादि वाक्‍्यों में प्रसिद्ध हे । 
क चंद्र इस प्रकार अश्नकर्ता की जिज्ञासा के अलुसार तथा 


+ 


प्रकरण २ इलो० ४५ [ शपथ 


कली अल लब कल लि 3 जिन न हा कि ललित + कम हां लेन +र शक +जीज जल पलपल कल “ 


,#>थ>थ ८2७ >कक, 


प्रकृष्ट प्रकाशसचंद्र: इस प्रकार उत्तरदाता के तात्पय के अनु- 
7 ( चन्द्र मात्र प्रवोधात्‌ ) चन्द्र मात्र का ही उक्त वाक्य से 
अनबोध होता हैं ॥४शा 
अब उक्त दृष्टांव वाक्य को चन्द्र सात्र का बोबकता व्युत्पा- 
दन की जाती है । 


प्रकृष प्रकाशत्व चंद्रलयोगव्यवच्छेदभमेदादयो 
नेत्र पष्ठा:। नवा शाब्दधीरस्त्यजिज्ञासिते3र्थे 
ततो वाक्यतश्चंद्रमात्रप्रवोध: ॥४५॥ 

पूछने वाले ने प्रकरप अकराशल और चन्द्रत्व में योग 
अवच्छेद ओर भेदादिक कुछ भी नहीं पूछा । अजिज्ञासे- 
तब्य अर्थ में शावदवोध नहीं होता अतः इस वाक्य से चन्द्र 

कि बिक." ब्दै ] 

मात्र का वांच हांता है ॥५॥ 

( प्रकर्ष प्रकाशत्व चन्द्रत्व योग व्यवच्छेद भेदादयोनेतर 
प्रष्ठा ) प्रकृष्ट प्रकाशश्वन्द्र” इस वाक्य के तोनों पदों की 
प्रवृत्ति के निमित्त प्रकर्पत्व प्रकाशत्व और चन्द्वत्व हैं। 
इन उक्त तीनों धर्मों का चंद्र में योग अर्थात्‌ सबंध और उच्त 
धर्मों से अश्रकप, अग्रकाशत्व अचंद्रत्व रूप अन्य धर्मों का 
चंद्र मे व्यवच्छेद अर्थात्‌ असंबंध और चंद्र निष्ट अन्य पदार्थ 
का भेद इत्यादि में से प्रश्नकृता ने कुछ भी नहीं पूछा है, 
क्योंकि इसमें कोई भी जिज्ञासित नहीं है। और ( अजिज्ञासिते 
अर्थ शाव्दधी' नवा अस्ति ) अजिज्ञासित अंथ में शाब्द बोध 


नहीं होता | ( तत- वाक्यतः चद्र सात्र अवोध. ) इसलिंये प्रकृष्ट 
प्रंकाशश्चंद्र:ः इस वाक्य से घंद्रमान्न-का 'ही बोध होता है. 


श्प्क्‌ | स्वाराज्य सिद्धि 
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भाव यह है कि किसी ने प्रकृष्ट और निरृष्ट ज्योतीओं का समूह 
देखकर पूछा कि इनमें चंद्र कौन है | प्रष्टा को इस उक्त प्रश्न 
से चंद्र व्यक्ति मात्र ही जानना इष्ट हे। इसलिये शुद्ध चंद्र ही 
उक्त प्रश्न का विषय है । इस प्रकार उत्तरदाता मे प्रश्न के विषय 
का विचार से निर्णय करके उस ग्रष्टा की जिज्ञासा की निवृत्ति 
अथ्थ जिज्ञास्य मात्र के बोधन तास्पये से उक्त अ्रश्न के उत्तर में 
ही 'प्रकृष्ट' प्रकाशश्चंद्र ' इस वाक्य का उपदेश किया है। 
इसी प्रकार दार्शन्त में भी जान लेना ॥9५॥॥ 

अबऋगूवेदगत 'अज्ञान जह्म”' इस महा वाक्य का भी उक्त 
अ्रकार से अखड अर्थ ही है यह स्पष्ट किया जाता है-- 

बसंत तिलका छुन्द्‌ | 

यः प्राग्विरज्य भुवनं तनुमातिवेश यः पंच 
भूत सुरमानुषतियंगात्मा । येनावलोकयति 
वकक्‍त्यभिमन्यते च॒ प्रज्ञान मांत्र विभवो5हमसो 


परात्मा |४६। 

जिसने सृष्टि के आदि में लोकों को उत्पन्न करके 
शरीरों में प्रवेश किया है, जो पंचभूत, देव, मनुष्य, पर 
आदि रूप है, जिससे अवलोकन करता है श्र वाणी से 
चोलने का अभिमान करता है वह परमात्मा स्वरूप ज्ञान 


मात्र का ऐश्वर्यवान में हैं ॥०६॥ े 
(थः ) जो परमात्मा (प्राक्‌) सर्ग के आदिमें ( अझुव्न 
ब्िस्तज्य ) सहित अंगो के सब लोकों को उत्पन्न करके ( तडुम 
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लाल जे 


आविवेश ) शरीर में प्रविष्ट हुआ है, अर्थात्‌ अन्तःकरण 
अवच्छिन्न हुआ है। क्‍योंकि व्यपक वस्तु रूप ऋ्ह्मकाश 
का और कोई प्रतिविंबादि रूप प्रवेश शब्द का अर्थ संभव 
नहीं है, (यः ) जो परमात्मा ( पंचभूतसुरमानुप तियेगात्मा ) 
पंचभूत, देवता, मनुष्य, पशु आदि रूप है। क्योकि आकाश 
आदिंक पंचभूत भी त्रह्म के ही विवत्त हैं, ( येन ) जिस प्रत्यक्‌ 
चेतन्य रूप निमित्त मात्र से (अवलोकयति ) चजह्ु इद्विय से 
देखने का अभिमान होता है तथा (वक्ति अभिमन्यते च) 
वाक्‌ इ द्विय से वचन बोलने का अभिमान होता है अर्थात्‌ जिस 
चैतन्य रूप प्रत्यक्‌ आत्मा की सत्ता पाकर इं द्रियो और अन्‍्तः*- 
करण से दशन, वचन आदि तथा अभिमान होते है, ( असौ 
परात्मा अज्ञान मात्र विभव अहम ) सो यह परमात्मा स्वरूप 
ज्ञान मात्र ऐश्वयेबान्‌ मैं हूं। अथात्‌ स्वरूप ज्ञान ऐश्वर्यक 
परमात्मा से मै अभिन्न हूं अर्थात मैं ही परमात्मा हूं ॥४६॥ 


अब यजुर्वेद गत अहं प्रह्मास्मि इस महा वाक्य का भी 
अखंड अथ ही है यह दिखलाया जाता है-- 


यह॒याकृतं जगदभूत्तमसा नखाभायश्व प्रविष्ठ 
तनुऋत्स्नमक्ृत्स्नमासीत्‌ | प्रेयस्तदेव परम 
परमाथतो5हं ब्रह्मास्मि तद्विदितवद्धि तदेव 
सवंप्त्‌ ॥४७॥ । 

जो माया द्वारा जगतरूप हुआ है, जो सब रूप हुआ. 


28.७५ औ 0 


भी नख के अग्रभाग तक श्रीरों में प्रविष्ट हुआ है वह 


हल लव: 


अलगाता' देव ग्राणादि से भी प्यारा है, वह परमार्थ से 
में हूं ऐसा जानता है वह सर्वरूप अह्म ही होता है ॥2७॥ 


( यत्‌ तमसा व्याकृतं जगत्‌ अभूत ) जों ब्रह्म तम* प्रधान 
माया से स्पष्ट नाम रूप वाला विविधाकार जगत रूप हुआ 
क्योकि यह स्व जगत्‌ अह्यका ही विवत है, ( यज्ष॒ नखाग्रात्‌ 
अविष्ट तनु ऋत्सन॑ अक्वत्त्नं आसीत्‌ ) जोन्नह्म स्वरूप हुआभी त्रह्मा- 
दिस्तंब प्यन्त देहोमे अस्पष्ट नाम रूपको स्पष्ट करके नखके अग्र- 
भागतक इन शरीरों मे प्रविष्ट हुआ अर्थात्‌ अंत करणावच्चछछिन्न 
हुआ । जेसे सब काष्ठ आदिकों में व्यापक अग्नि जाठरत्वरूप 
के अक्च्छेद भाव को प्राप्त हुआ है तैसे व्यापक ब्रह्म आत्मा 
द्रष्टा, श्रोता, संता आदि अवच्छेद भाव को भ्राप्त हुआ है। 
इसी तात्पय से अक्ृत्स्न कह्दा है। अर्थात्‌ अज्ञान से सो सबे 
रूप ब्रह्म ही शरीरों में प्रवेश होकर अथांत्‌ अंत करणावच्छिन्न 
होकर परिच्छिन्न संसारी जीव रूप हुआ है । इसलिये ( ्रेयस्त 
देवपरमम्‌ ) सो शअत्यगात्मस्वरूप सब श्राण पिंडसमुदाय से 
अन्तरतर परम ब्रह्म ही पुत्र से, देव मानुष शब्दित अपर ज्ञान, 
सुवर्णांदिक धन से स्थूल शरीर से, इंद्रियों से तथा ग्राणों से 
अतिशय प्रिय है । इस कारण अत्यगात्मा रूप ( तत्‌ ) वह नह 
ही ( परमार्थतः ) वास्तव में ( अहंत्रह्मास्मि ) में अ्र्म हूँ, इस 
अकार ( विदितिवत्‌ ) स्वात्मसाज्ञात्कार करता है। भाव यह 
है कि मुमुछुता भी ज्रह्म को ही हुई है । शरीर मे स्थित प्रमाता 
आदिकों का साक्षीरूप त्वंपद का लक्ष्य रूप यह श्रत्यग्रात्मा ज्ञान 
से प्रथम भी त्रह्म ही था। फिर वही त्रह्म अविद्या विशिष्ट रूप 
से अधिकारी रूप से स्थित हुआं है। अतणव, तू संसारी नहीं 
है कितु सर्व धर्मों से रहित चिदानंद.'एक रस अदा ही तू है। 
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इस प्रकार स्वाज्ञान कल्पित दयालुतादिक शुणगणान्वित 
आचाये ले उपदेश किय्रा, तब उस मुमुक् रूप ब्रह्म ने दी 'में 
अ्ह्म हूं! इस प्रकार अपने स्वरूप को जाना। इसलिये ( तत्त्‌ 
एवंहि सर्वम्‌ ) घह मह्य ही सब रूप हुआ है, अर्थात वह 
ज्ह्म अपने स्व॒रूप ज्ञान से ही अपने में अध्यारोपित अविया को 
निवृत्ति से सब ही अविद्या काय की निशृत्ति हो जाने पर 
अपनी स्वभाविक सर्वत्वता को भ्राप्त हुआ है । 

इस श्लोक के पूर्वाध से दोनों तत्‌ और त्वं पदार्थों के 
ब्राच्यार्थ सूचित किये हैं ओर ऋत्स्न इस पढ से लक्ष्याथे सूचित 
किया है और उत्तराध से वाक्या् सूचित किया है यह विभांग 
भी जानलेना ॥४०॥ + 


कृष्ण युजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा की 'उंपनिप्रत्‌ भे स 
थश्चायं पुरुषे यश्वासावादित्ये स एक:' इस बचन से “अज्ञात्मा 
की एकता स्पष्ट ही कद्दी है, इस अर्थ के स्पष्द करने के लि ये 
तैत्तिरीयोपनिपत्‌ के उक्त बचन को यहां श्लोक में अथैत, 
संग्रह किया जाता है-- ४ 


यश्चायमत्र पुरुषे प्रथते गुहान्तवंश्चाप्रमेथ 
सुखभू: सवितुश्च बिम्बे | एकःल इत्वमिदघुः 
स्फुटमेक्यमेके तक्वेदनात्व बिलय॑. जगतृश्च 
तन्नाहदा.. « : 58 
जो यह ग्रत्यगात्मा गुदा के मध्य में है ऐसा प्रसिद्ध 
है और जो सविता के अतिनिम्ब में अग्रमेय सुख स्वरूप 
रहा हुआ. है, वे दोनों एक ही हैं, ऐसा एक शाखा जाते 


१९० ] स्वाराज्य सिद्धि 
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स्पष्ट रूप से कहते हैं और उसके जानने से ही जगत का 
उसी में लय होता है ऐसा भी वे कहते है ॥9८॥ 


( गुद्दान्तर्य. ) जो थह प्रत्यक्ष साक्षी रूप प्रत्यगात्मा पंच 
कोश रूप गुदा के मध्य में गुहानिद्दित शब्द से श्रुति में कहा 
है और ( यश्चायं अन्न पुरुषे प्रथते ) जो यह ग्रत्यगात्मा इस 
प्रसिद्ध शरीर में अथांत्‌ व्यष्टि उपायि में वर्तमान है। भाव यह 
है कि आकाशादि प्रथिवी तक के कार्य को रच कर 
उस कार्य रूप शरीर में प्रविष्ट हुआ साक्षी रूप से वह 
प्रकाशमान दे । इतने वाक्य से त्वं पद्‌ का वाच्य अर्थ 
तथा लक्ष्याथे कहा गया है, ऐसा जान लेना | अब ततपद के 
वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को कहते हैं--( यश्च अग्रमेय सुखभू' 
सवितुश्च बिम्बे ) जो यह ग्रकृत ब्रह्म है तथा सब फामनाओं से 
रहित अनंत आनन्द्घन अर्थात्‌ लौकिकानदों की सीमा रूप से 
विवेचित सायावच्छिज्न परमानन्द्रूप रहा सविता के बिम्ब में 
अर्थात्‌ सूयमंडल में ( प्रथते ) अ्सिद्ध प्रकाशमान है अथोत्त्‌ 
समष्टिलिंग उपाधि में वतमान है, (स एकः ) सो यह द्विविध 
कहा हुआ भी आनदआत्मा एक है। जैसे मिन्न देशस्थ घट 
मठाकाश अवकाश स्वरूप से एक है, तेसे ही उपाधि भेद से दो 
प्रकार से स्थित हुआ भी यह परमानंद स्वरूप आत्मा सत्‌ चिंत्‌ 
आनंदरूप से भेदरद्वित है । ( इति स्फुट ऐक्यं एके अभिदृधु' ) 
इस श्रकार एक कोई तैत्तिरीय शाखा वाले ब्रह्म और आत्मा 
दोनों की एकता को स्पष्ट कहते हैं । इतने कहने से वाक्याथ कहा 
गया जान लेना । ( तद्वेदनात्‌ थ तत्र जयतः विलयं च ) अब इस 
प्रकार अपर शाखा वाले आत्म साक्षात्कार से जंगत का विलय भी 
उस आत्मा भे ही कहते हैं अर्थात्‌ अह्मवेत्ता अन्नमय, प्राणमय, 


४ #९/०५०% _ 
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मनोमय, विज्ञानसय और आनंदमय इन पांचकोश रूप जगत्‌ 
का बाघ भी उस आत्मा में ही करते हैं, यह वार्ता भी तैत्तिरीय 
शाखा बाले ही कहते हैं। भाव यह है कि इससे भी ऐक्यता ही 
दृढ़ होती है, क्योकि आत्मा परमात्मा के एक होनेपर ही जगत 
के होत की शंका दूर होती है। बाधित मिथ्या पस्तु अपने 
अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती ॥४८॥ 

अब सामवेद के छांदोग्योपनिषत्‌ के छुठे अध्याय मे नौ 
बार उपदेश किये हुए दत्त्वमसि महावाक्य का स्पष्टीकरण 
तात्पय उद्धांवन द्वारा सिंहावलोकन न्याय से आगे के दश 
श्लौको में किया जाता है-- 


आसीत्‌ सदेव हि भवाननृतं विधाय तेजोमुखं 
तदमिमत्य बभूव जीवः | देहान्तशुंगमवधूय 
विलोकय स्वं सह ब्रह्म तत्तमसि बोध सुखा- 
द्वितीयम्‌ ॥४६॥ 


सृष्टि के पूर्व तू सतरूप ही था। फिर मिथ्या तेजादि 

भूत को उत्तन्न करके उनमें अमिमान करके जीव हुआ । 

देह के अन्त तक संपूर्ण कायों का तिरस्कार करके अपने 

को देख । वह बोघस्वरूप सुखस्वरूप अद्दय और सत्रूप 
त्रह्म तू है ॥9४॥ 

इस तत्त्वमसि महावाक्यके उपदेश 


पदेश करनेवाला ॥ 
और श्रोता आरुणिऋषि का पुन्र श्वेतकेतु हैक 


|| 
आसीत ) हे श्वेतकेतो, सृष्टि से पूर्व तुम बे 2०88 23 
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हूँ अनुत्तं तेजोमुर्ख/ विधाय ) उसके अनंतर शुक्तिरजत की न्‍्याई' 
समिथ्यारूप तेज प्रश्नति यानी अग्नि आदिक भूत जात को यथा 
कम से उत्पन्न करके ( तद्भिमत्य ) उन तेज प्रश्नुति भूतो का 
कार्य होने से भूतमय शरीर आदिकों में आत्मरूप अमभिमान 
करके ( जीवः बभूव ) तू सत्‌ रूप ब्रह्म ही जीव हुआ है 
६ देहान्त शु गं अवधूय ) इस कारण, हे श्वेतकेतों, तू अपने 
स्वरूप ज्ञान द्वारा सब ही देह पर्यत के अंकुरों को अथांत्‌ काय 
समुदाय को समिथ्यात्वतया तिर॒स्कार करके अथांतू्‌ बाघ करके 
( स्वं विल्ञोकय ) परमार निज स्वरूप को देख अथात वह 
सब्निदानन्द अर्य में हूं? इस प्रकार अपने परमार्थ स्वरूप का 
साज्ञात्कार कर । ( बोधसुखाह्वितीय' सत्‌ त्रक्ष वत्त्वमसि ) जो 
ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, अछ्ेत स्वरूप, सर्व श्रुति प्रसिद्ध 
सत्रूप त्रह्म है ( तत्‌ ) सो त्रद् (त्व) तू ही-( असि ) है ॥४९॥ 


प्रथम यह कहा गया था कि दिन दिन में अर्थात्‌ नित्य प्रति 
यह सब प्रजा सुघुप्ति में सत्त्‌ स्व॒रूप ब्रह्मात्मा का ग्राप्त हर्विं 
है । फिर यह प्रजा हम सत्‌ को ग्राप्त हुए हैं इस प्रकार क्‍यों 
नहीं जानती है । इस प्रकार की श्वेतकेतु की शंका को उद्दालक 
,चष्टांव से दूर करते हैं । उस सब समाधान का इस श्लोक से 


'अंक्तेप किया जाता है-- 

संपत्न यत्र-सधुनीव-रसाः खुषुप्तो सोखयेकरस्य 
मधिगम्य जना न विद्यः | यत्‌ प्रच्चुता: पुन 
रमी बहुदुःखभाज: सह ब्रह्म तत्वमसि नासि 
; कदापि दुःखी ॥५०॥ । 
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, जैसे मधुमचिका अनेक रसों का मध बचाती है वैसे 
अति दिन सुषुप्ति. में मनुष्य जिस सत्यरूप अहम में सुखरूप 
एकरस होता दे फिर भी अपना सत्रूप नहीं जानते और 
७ हि कर... ०». ३ | 
जिससे हट कर चहुत दुःखी होते हैं, हे श्रेतकतो, वह सत्‌ 

चे मद 
अह्न तू ह ॥शणी । प 

_ ( संपय्य मधुनि इव रसा ) जैसे मघुकर मक्तिका जब 
अनेक अकार के फ्लो वाले भिन्न २ दिशा में स्थित वृक्षों का 
रस एकत्र करके उन रसों को मंधुरूप कर देती है फिर वे अनेक 
अकार के वृक्षों के अनेक प्रकार के रस मधु में प्थक्‌ नहीं 
जानते कि-मैं आम्न बृक्त का रस हूं, मैं पनस यानी कटहल इच्ष 

५ छोर, ७ + 
का रस हूं, तैसे ही ( सुपुप्ती जना. थयत्र सौख्येकरस्थ' अधिगम्य 
न विद्यू : ) अतिदिन सुपुप्ति में यह प्रजा उस सत्‌ रूप भह्म 
भें सतू रूप सुख भावतया एक रसता को अर्थात्‌ एकता को 
आप्त होकर के भी फिर अपनी सत्‌ सुखरूपता को नहीं जानती 

? कि हम सत्त को प्राप्त हुए हैं । 

_अंका--यदि सुषुप्ति में सबे प्रजा सत्‌ अहम को ही प्राप्त द्ोती 
है तो प्रजा का विना ही परिश्रम से कैवल्य मोक्ष प्राप्त हुआ 
अब फिर पुनः बह प्रजा उत्थान होकर अपने अप॑ने शरीर को 
क्यां प्राप्त होगी ? 

समाधान--मूलाज्ञान के होते हुए ही अजा के ज्ञाता, ज्ञेय 

आदिक भेदों का अज्ञान में ल्ञ्य होकर सत्‌ अक्म में एकता हुई है 

इस कारण सुघुप्ति से पहले कम चश जिस जिस व्याप्र, सिंह, 

बृूक, वराह, कीट, पतंग, दंशे, मशक आदि शरीर वाले ये जीद 
'१३ सवा. सिं; 
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थे, फिर सुपुप्ति से उत्थान होकर उसी उसी शरीर चाल्े होते हैं. 
क्योंकि सत्‌ आत्मा को न जानकर यह जीव सुषुप्ति मे सत््‌ को 
प्राप्त हुए हैं। इस तात्पय से कहते हैं कि (यत्‌ अच्युता पुन 
अमसी बहुदु खभाज: ) जिस सत्‌ रूप त्रह्मसे प्रच्युत हुए अर्थात्‌ 
असत्‌ रूप के अनुसंधान युक्त हुए ये जीव बहुत दु खी होते हैं 
अथ्थान्‌ कर्म वश पुन शारीरिक दु खों को भोगते हैं, ( सत्त्‌ ब्रह्म 
तत्त्वमसि ) हे श्वेतकेतो, सो सत्‌ रूप ऋक्ष तू है, ( नासि कदापि 
दु खी ) तू दु खवान्‌ ससारी कदाचित भी नहीं है। भाव यह 
है कि सुषुप्ति में सत्‌ रूपता के प्राप्त होने पर भी अज्ञान का 
आवरण होने से वहा आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता । जाग्रत 
ओर रवप्न में भी असंख्य अज्ञान कार्यों का आवरण होता 
है ॥५०॥॥ 

सत मे ऋ्युत होकर जाम्रत आढिको में मैं सत््‌ से आया हूँ 
इस प्रकार से यह जीव क्‍यों नहीं जानता, इस शंका का समा- * 
धान भी दृष्टात से द्वी किया जाता है 


अब्धियथा जलधररपनीय नीतो नद्यादि भाव 
सुदधित्वमति जहो स्वाम्‌ | एवं भवानुपधिभिः 
खल्लु विरस्तः स्व लदु ब्रह्म तत्वमसि संस्मर 
पूर्ण भावम्‌ ॥५१॥ 

जैसे समुद्र मेघों को मिन्न करके नदी भाव को ब्रा 


हुआ अपनी समुद्जुद्धि को, त्याग, देता, है इस प्रकार 
शरीरादेक उपाधयियों से तू अपने सत्‌ स्वकूप को भरता 
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हुआ हैं, 'वह सत्‌ त्ह्म तु है! ऐसे पूर्ण भाव को स्मरण 
कर ॥४१॥ 


(यथा ), जैसे (अव्धिः) समुद्र को (जलघरेः:) मेघ, 
( अपनीय ) दूर ले जाकर ( नद्यादि भाव॑ नीतः ) गगादि नदी 
भाव को प्राप्त कराते हैं तब वह (स्वां उद्धित्वमतिं जहौ ) 
अपनी समुद्र बुद्धि को त्याग देता है, भाव यह है कि जैसे समुद्र 
से प्रथक हुआ समुद्र का जल 'में समुद्र हँ' इस प्रकार अपने 
परमार रूप को स्मरण नहीं करता--( एवं ) तैसे ही, 
हे श्वेतकेतों, (भवान्‌ उपधि भि. स्वविस्वत खलु ) तू 
शरीरादिक उपाधियों से निज सत्स्वरूप की विस्मृति वाला 
हुआ है, इस कारण अपने सत रूप को स्मरण नहीं करता 
है, ( सत्‌ त्रह्म तत्त्त्मसि ) सो सत्‌ रूप ब्रह्म तू ही है ( संस्मर 
पूर्ण भावम्‌') तू अपने परिपूर्ण सत्‌ रूप को स्मरण कर। भाव 
यह है कि समुद्र संमुद्रावस्था में भी समुद्र ही है और मेघों के 
व्यापार नदी आइि भाव को प्राप्त हुआ भी समुद्र दी है अर्थात 
सो समुद्र नदी भाव को प्राप्त हुआ अपने समुद्र भाव का स्मरण 
करे तब भी समुद्र द्वी है और नहीं स्मरण करे तब भी समुद्र ही” 
है । तैसे ही यह जीव भी अज्ञान के कारण सत्‌ से वियुक्त होकर 
अथात्‌ जाग्रत आदि दशा को प्राप्त होकर अपने को सन्‌ रूप 
स्मरण करे तो भी सत्‌ रूप ही है और न स्मरण करे तो भी सत्‌ 
रूप ही है। इसलिये सो सत्‌ रूप अह्य तू है. इस प्रकार मुमसे 
अवण करके वह परिपूर्ण ब्रह्म मैं दी हूँ ऐसा स्मरण कर अर्थान्‌ 
निश्चय कर ॥५श। 


जीवों की अग्नि विस्फुलिंगादि दृष्टान्त से सत्‌ से ही उत्पत्ति * 
द्वोती है.वर्था सत्त्‌ में सुधुष्ति मे लुय चत॒लाया है। इसलिये, जेंसे. 


जा. 
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अग्नि विस्फुलिंग जलबुदबुद फेनादिकों के कारणभूत अग्नि का 
जल भाव को भ्राप्त होने से विनाश ही देखा है। तैसे सत्त्‌ को 
भ्राप्त होकर जीव भी नाशको ही आप्त होंगे और सत्‌ ब्रह्म विकारी' 
होगा, इस शंका की निद्ृत्ति भी दृष्टा्त से की जाती है । 


: ज्ञीव प्रहीण तरु शोष विशेष लिगादात्मा परो- 


$स्ति तनुतः स॒ च नित्य एकः | विद्धश्रेतदा- 
क््यसखिलं वितथद्वितीयं सद॒ ब्रह्म तत्वमसि 
मुच विभेदमोहम्‌ ॥५श)॥ 


जीव से रहित हुआ बृच्त सुख जाता है, इसी प्रकार 
देद से आत्मा पथक्‌ है तथा वद्द आत्मा नित्य और एक 
है ऐसा विदित होता है। इसी से यह संपूर्ण द्वेत रूप 
मिथ्या जय॒त्‌ आत्मा द्वी है और वद्द सर्द जक्ष तू है ऐेसा 
जान भेद आंति को छोड़ दे ॥५१२॥ 


हे श्वेतकेती, इस बृक्ष के मूल सें परशु मारे तब भी रस टप- 
फता है और मध्य में मारे तव सी रस टपकता है और अग्रभाग 
में मारे तब भी रस टपकता है, क्योंकि घुक्ष भी जीव सहित है 
और अपनी जड़ीं से जल को पीता हुआ हरा भरा स्थित है | 
(जीव प्रहीण तरु शोष विशेष लिंगात्‌ ) ज्ञीव से रहित हुआ 
वृत्त सूख जाता है, फिर परशु क्रादिकों के प्रह्यर से रस को नहीं 
छोड़ता और न जडो से जल को ही पीता है। जीव इच्तसे न्यारा 
ही है। वृत्त के जिस जिस शाखा झादि रूप अवयव से जीव 
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निकल जाता है वही वही शाखा आदि अवथव सूखता जाता है 
ओर जब सारे वक्त से निकलता है तब सारा ही बृक्त सूख 
जाता है। इस जीव रहित वृक्ष के सूखने रूप लिंग से वृक्ष 
आवदिकों से आत्मा 'प्रथक्‌ है ऐसा सिद्ध होता है, पैसे दी, 
( तमुंत. पंरोष्त्ति आत्मा ) देह से आत्मा प्रथक्‌ है । 
(सच नित्यः एक. ) और वह आत्मा नित्य है तथा एक है 
आत्मा की उत्पत्ति और प्रंलय तो देह के अ्हरण तथा परित्याग 
“ से हैं परमार्थ से नहीं। आत्मा की अनेकता भी उपाधि से ही है, 
है परमाथे से नहीं। इस कारण, हे श्वेतकेतों, ( एतदात्म्य॑ 
अखिल वितथद्वितीयं विद्धि ) थह्द संपूर्ण मिथ्या दतरूप जगत्‌ 
इस अंकार का है ऐसा तू जान । इससे आत्मा में विकारिता तथा 
अनेकता का निषेध हुआ ( सत्ते त्ह्म तत्त्वमसि मुंच विभेद्‌ 
भोहम्‌ ) चह सत्त रूप ब्रह्म तू है इससे तू मेद आ्रांतिको त्याग॥शशा। 
पूर्व आत्मा सत्‌ विचार रहित. तथा अंति सूक्ष्म अविनाशी 
तथा नित्य कहा । 

.शंका--पूव उक्त उपदेश से जगत्‌ की अनित्यता तथा 
स्थूलता सूचन की बह, त्रद्म जगत का उपादान है, इस सिद्धांत में 
असंभव हे, क्‍योंकि अत्यन्त सूक्ष्म को अत्यन्त स्थूल की 
उपादानता नहीं हो सकती । इस शंका का समाधान भी द॒ष्टांत 
से किया जाता है-- 


धानान्तरुन्नततरोरुवटः पुरेव यस्मिन्निदं जगद- 
वस्थितमाविरासीत्‌ । श्रद्धावता समधिगम्य 
मणोरणीयः सह ब्रह्म तत्वमसि सत्यमसत्य- 
मन्वत्‌ ॥४३॥ 
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उस चीज में ही बंहुत उचा स्थल वट का जृच है। 
उतात्ति के पूर्व जो स्थित था वही अब उत्न्न हुआ है 
अद्ध वाल्ले अधिकारी से सूद्म से सृद्म सत्‌ ,जानने के 
योग्य है | वह अब्न तू है, अन्य सब असत्‌ है ॥५१॥ 


सन # लत 


्रेतकेतु से पिता ने कहा कि, हे प्रियदर्शन, तू इस बटसे 
एक बट के फ़ल को ला तब पुत्र ने आज्ञा पाकर फल को लाकर 
क्रह्म कि मैं फल ले आया हूं। तब पिता ने कहा इसे भेटन 
कर पुत्रने उसका भेदन कर दिया तब पिता ने कहा कि है सोम्य, 
इस भेद्न किये हुए फलमें तुम कया 'देखते हो तब पुत्रने कहा 
कि इसमें अत्यंत्त सूक्ष्म वट के बीजो' को देखता हूं। तब पिता ने 
कहा कि इन सूह्ष्मतर बीजों में से भी एक बीज का भेदन कर | 
पुत्र ने वैसे ही किया तब पिता ने पूछा तू इसमें क्‍या देखता 
है ? पुत्रने कहा कुछ नहीं देखता पिता ने कह्दा कि हे प्रियदर्शन, 
( धानान्त- ) इस चट क्ले बीजमें ही ( उन्नत उरू बट' ) अति 
ऊंचा और स्थूलतम बट का वृत्त है। अर्थात्‌ जेसे अत्यन्त 
सूक्ष्म वट के वीज में पूर्व स्थित हुआ ही वट पश्चात्‌ आविभू त 
होता है, तैसे दी ( यस्मिन्‌ पूरा अवस्थित हद जगत्‌ आवबि 
आसीत्‌ ) उत्पत्ति से पहले स्थित हुआ दही यह जगत्‌ पश्चात्‌ 
प्रकट हो गया है। ( श्रद्धावता ) अत. श्रद्धा वाले अधिकारी 
ही अथांत्‌ विश्वासवान्‌ जिज्ञासु ही (अणोः अणीय ) 
सूक्ष्म से भी सूक््मतम सत्‌ रूप ब्रह्म ( अधिगम्यम्‌ ) जान 
सकता है । ( सत्‌ ब्रह्म तत्त्वमसि ) वह सूक्ष्म से भी सूच्सतम सतत 
रूप ब्रह्म तू है और ( सत्यं असत्य अन्यत्‌ ) इस कारण कारण 
रूप तू ऋ्र्म द्वी सत्य हैं और तुम्दारे से भिन्न ग्रह सन कार्य वर्ग 
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बट कि जन. 


असत्य है। इससे अद्वेत सत चित आनंद रूप ब्रह्म में हूं इस 
अकार निश्चय कर ॥श्रा! 


यदि सत्‌ ब्रक्म जगत्‌ का मूल कारण है तो वह अतीत क्यो 
नहीं होता ? यदि वह सत्‌ प्रत्यक्ष के अयोग्य है ऐसा कहा 
जावेगा तो साधनों की निष्फलता प्राप्त होगी। इस शांका का 
भी इष्टांव से ही समाधान किया जाता है-- 


अप्छु पत्तीनमित्र सेन्धव खिल्य मच्ष्णा पश्वन्ति 
यन्न करणेरपि हृद्धिभातम्‌। विन्दन्ति यदु 
रसनयेव रसं गुरूक्त्या सद॒ त्रह्म तत्वतसमसि दृश्य 
मिदं तु न त्वघ्तू ॥५४॥ 


जल में लीन हुआ नमक का टुकड़ा नेत्र से देखा 
नहीं जाता, तेंसे ही हृदय में प्रकाशमान साक्षी विवेक के 
अभाव से जाना नहीं जाता। जैसे जल में रहा हुआ नमक 
रस जिच्या से जाना जाता है ऐसे गुरु के उपदेश द्वारा 
चद्द सत्य भय तू है और यह दृश्य शर्रारादिक तू नहीं है 
ऐसे जाना जाता है ॥४४॥ 
तब पिताने कद्दा कि हे प्रिय दशन, इस लवणको जल पूरित 
“अटमें डालो, फिर रात के वाद कल मेरे पास आना | तब 
83 ७ अं, ५० 
श्वेतकेलु ले चैसा ही किया। दूसरे दिन प्रात. काल में अपने पास 
भाप्त हुए ख्वेतकेतु से पिता ने कहा कि जो कल दिनमें तुमने इस 
जलपूरित घटमें लवण डाला था उसको निकाल लाओ | पुत्र 
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शवेतकेतु, जैसे पहले पिंडरूप लवण था चैसे उसको दर्शन स्पर्शन 
प्रयत्व से भी न जानसका । तब पिता ने कहा कि ( अप्यु 
प्रलीनसैन्धवखिल्य इव अच्षणा न पश्यंति) जैसे जलमे 
संश्लिष्ट हुए अर्थात विलीन हुए लवण के टुकड़े को, तुम्हारी 
क्या वात सहा अगल्भ पंडितजन भी नेत्रों द्वारा वा त्वचा से 
नहीं जान सकते बेसे ही, (यत्‌ हदि भातम्‌ ) जो सत्त अक्ष 
हृदय मे साज्ञी स्वप्रकाशरूप से प्रतीत होता है (करण न 
पश्यंति ) नेत्र आदिक करणो हारा उस सत्त्‌ त्रद्य को पडित जन 
भी नहीं जान सकते है | तव उस सत्‌ ज्ह्म की उपलब्धि का 
क्या साधन है ? इस जिज्ञासा की निवृत्ति भी दृष्टांत से हां की 
जाती है। जब पुत्र नेत्रादिको से जलमें पूर्बवत्‌ लवण का पिंड 
न देखसका, तब पिता नें कहा कि, हे [प्रय दर्शन, तू अब इस 
जलके ऊपरीभाग से ही जलको लेकर आचमन कर | तब पुत्र 
ने तैसे ही किया। तब पिता ने पूछा हे पुत्र यह जल कैसा है ? 
तब पुत्र ने कहा खारी है। तब पिता ने कहा कि अब जलके 
मध्य भागसे जल लेकर आचमन कर | ठब पुत्नने वेसेही किया। 
तब पिता ने पूछा यह जल केसा है ? तब पुत्र ने कहा कि खारी 
ही है । तव पिता ने कहा कि अब नीचे के भायसे जलकों लेकर 
आचमन कर । पृत्र ने वेसे ही किया। पिता ने पूछा यह जुल 
कैसा है ? तव पुत्र ने कहा कि खारी ही है! तब पिता ने कट्दा 
कि ( रसनया इव रसमू ) हेप्रिय दर्शन, जेसे इस जलमे लवण 
है परतु इस जलस्थ रसको अर्थात्‌ लवरझ को केवल रसना 
इ द्रिय से द्वी-( विंदति ) जानते हैं, बसे द्वी कारण रूमे 
अक्ात्मा इस शरीरमें ही वर्तमान है। परठं (गुरु उक्त्या 
विद॒ति ) गुरु के उपदेश छारा ही जिस सतरूप स्वयं अकाश 
आत्मा को जानते हैं ( सत्त्‌ नह तत्त्वमसि ) वदद सत्‌ रूप ऋ्रक्ष 
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'तू ही है।( इदं दृश्य तु त्वं न)तू यह दृश्यरूप नहीं है ! 
अर्थात्‌ यह दृश्यमान पांच भौतिक शरीर तू नहीं है ॥५४॥ 
सत्‌ गुरुओ का उपदेश संसारबंधन से छुड़ाने चाला है इस 
अथकों ही अब दृष्टांत से स्पष्ट किया जाता है । 
' चोरेरिवासि पुरुषों विपिने विरूण्टो रागादि 
भिस्तनुषु नद्धविशुद्धदष्टिः । पान्थेरिवेष 
गुरुणासि विमुक्तबंधः सह ब्रह्म तत्त्वमसि याहि 
सुख स्वघाम ॥५७४॥। 


जैंसे किसी पुरुष को चोरो ने आंखें बांधकर वस्रा- 
भूषण रहित करके जंगल में छोड़ा हो और वहां उसे कपालु 
पथिक पुरुष आंख खोलकर रास्ता वताता है, जिससे वह 
स्वस्थान को प्राप्त द्ोता दे, तेंसे राग द्वेषादि चोरों ने तेरी 
स्वस्वरूप की दृष्टि को बांधकर, निर्मेलता आरादि का हरण 
करके तुझे ससार में छोड़ा है वहां से दृष्टि खोलकर उपदेश 
देते हैं कि वह सत्‌ त्रह्म तू दी है, इससे तू स्वस्वरूप पाम 
को प्राप्त होगा ॥४४५॥ 

( चौरे: इव पुरुष: विपिने ) जैसे अपने निज देश विशेष 
से दूर देश में लाकर किसी धनी पुरुष के नेत्र बांध करके उसे 
धोर बन मे चोरों ने छोड़ दिया और उस पुरुष के सच भूषणों 
को दर लिया हो ( रागादिभिः 'नद्धविशुद्धृष्टि: पुरुष: तनुष 
विसृष्टोईसि ) वेसे ही राग 6 प आदिक चोरों मै स्वस्वरूप रूस 


है 
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'अ 


४०५००: 


अपने निज देश से तुझे एथक्‌ करके और शुद्ध स्वरूप वोध रूप 
तेरे नेत्रों को बांध करके और निर्मलत्व आदिक तेरे भूषणों को 
हर करके दु:ख बाहुलय सहाय शून्य नाना योनि के शरीर रूप 
बन सें तुझे छोड़ दिया है। जिसके सर्व भूषण छिन 
गये हैं, ऐसे बद्धनेत्र जंगल में पड़े हुए धनी पुरुष के नेत्रों को 
( पांथे-इव ) ऋपाल्ु पथिक पुरुषने खोल करके कद्दा कि इस दिशा 
में तेरा देश है इस दिशा को चला जा। तब बह पुरुष पथिकों 
द्वारा नेत्र बंधन हट जाने से उन्हीं के उपदेश से विद्त हुए मार्ग 
से आम से आसान्तर पूछता पूछता निज देश को प्राप्त हो गया, 
क्योंकि पथिको के उपदेश किये हुए साये रूप अथ के अहण 
करने में वह समर्थ था तथा स्वयं भी ऊह्ापोह में कुशल और 
समथ था। तेसे ही, (एप गुरुणा विमुक्त वंधोषसि ) रागह्नोष 
युण्य पाप आदिक तस्करों से अनेक अनर्थ युक्त देह अरख्य में 
मोह पटल से बद्ध विवेक दृष्टि वाला दैवयोग से अर्थात्‌ अपने 
आज्ञान पुण्य पुज् प्रभाव से प्राप्त श्रोत्रिय श्रह्मनिष्ठ गुरु द्वारा 
सू बंधनों से रद्दित हैं, तू सच्चिदानन्द परिपूर्ण ज्रह् रूप हैं! 
इत्यादि प्रकार से उपदेश किया हुआ अति सूक्षम रूप भी नह 
तत्त्व को हू जद्यास्मि' मैं जह्म हूं इस प्रकार जान जावा है । 
इस कारण, हे प्रिय दर्शन, ( सत्‌ नह्म तत्त्वमसि ) वह सत्त्‌ रूप 
ब्रह्म तू दी है। तू बुद्धिमान है इसलिये मेरे उपदेश से वह त्ह्म 
में ही हैँ” इस अरकार निश्चय कर और उस निश्चय से ( सुर्ख 
रव धाम याहि ) अपरिच्छिन्न पंरमानन्द स्वरूप स्वस्वरूप भूत 
निज धाम को आप्त हो ॥श्शा 

शंका-जैसे अज्ञानी वाक्‌ू आदिकों के लग क्रम से 
मृत्यु ( भरण ) को प्राप्त होकर पुन जन्म बबन में ही आजाता 
है, क्‍या तैसे दी ज्ञानी भो जन्म चधन में आजाता है वा नहीं? 
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समाधान--ज्ञानी मूढ़ पुरुष की तरद फिर जन्म बंधन में 
नहीं झाता है क्योंकि ज्ञानी के जन्म के बीज रूप काम, कमे, 
अविद्या आदि ज्ञान से दग्घ हो गया है। 


यही अर्थ दिखलाया जाता है-- 

: खंप्रय यत्र करणादिलयक्रमेण मूढो सतः पुन- 
रुपेति जनि प्रबन्धम्‌ | प्राज्ञस्तु वंचयति रत्यु- 
मुदस्तमीहः सद्‌ ब्रह्म ठत्त्वमसि निस्‍्तर सृत्यु 
द् वन्धप्त ॥५६।॥ 


अब्ानी मनुष्य, इंद्रिय आदिक का क्रम से क्षय 
“होकर मृत्यु होने के बाद फिर जन्म चन्धन को आप होता 
- है। मोहरहित ज्ञानी पुरुष मृत्यु को ठगता है। वह सत्‌ अद्य 
तू ही है इंस अकार जान सृत्यु के बंधन से तेर जा ॥५६॥ 
- ( मूढ- करणाद्रिलय क्रमेश यत्र संपद्य सृतः पुनः जनि अवंध 
एति ) अलात्मज्ञ पुरुष इन्द्रियादिको के लय क्रम से, अर्थात्‌ 
मर काल में चाकू आदिक इन्द्रिय मन में लय होजाते हैं, 
मन अध्यात्मिक प्राण में लय होजाता है, प्राण भौतिक तेज 
ः. में लय होजाता है और तेज सत्त्‌ रूप ब्रह्म देवता में लय होजाता 
! इस प्रकार वाक्‌ आदिक इन्द्रियों के लय क्रम से जिस पर- 
सात्मा रूप सद न्रह्म में आप्त हो करके सस्ण से अनन्तर मी 
कास, कसे, अविद्या के सदुभाव होने से जन्मों की. परपर रूप 
जन्म बंधन को भ्राप्त दोता है। ( उद्स्त मोह: शाज्ञस्तु रुत्यु' बच- 
यति ) परन्तु अज्ञान से रहित आत्मक्ष पुरुष मूढ़ के सद्श ही 
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उस सत्‌ रूप परत्रह्म में प्राप्त होकर सृत्यु का ठग लेता है अर्थात्‌ 
मैं मरता हूं, इस प्रकार मूढ़ के समान ज्ञानी नहीं जानता, 
क्योंकि इसके प्रथम ही उसका अज्ञान निवृत्त हो गया है इसी 
कारण ही यह ज्ञानी पुन जन्म परम्परा को श्राप्त नहीं होता। 
(सत्त न्रक्ष तत्त्वमसि ) ऐसा सत्‌ रूपअह्म तू ही है। इस कारण, 
हे प्रिय दर्शन, तू ( मत्यु बध निस्तर ) सृत्यु रूप बंधन को तरजा 
अथात मरण को वा मरण के भय को तू प्राप्त मत हो ॥५क्षो 

लौकिक स्व ही व्यवहार ज्ञानी और भ्रज्ञानी दोनों का समान 
है। सत्‌ की प्राप्ति भी ज्ञनी और अज्ञानी दोनों को समान 
रूप से मरणांत में होती है। फिर क्या कारण है. कि ज्ञानी तो 
सत्‌ ब्रह्म को प्राप्त होकर फिर इस जन्म बंधन को श्राप्त नहीं 
होता और अज्ञानी मरकर सत को भ्राप्त हुआ भी फिर जन्म बंधन 
को ही प्राप्त होता है ? इस शंका का समाधान भी दृष्टांत देकर 
अब किया जाता है । 


स्तेन प्रतत्त परशोरिष दाहबन्धावाप्तोति मूढ 

मति रप्यनृताभिसंघः | सत्यामिसंधिरथ न 

व्यथते यदात्मा सह ब्रह्म _तत्त्वमसि नियणुंद 
बन्धशुकाम ॥५४७॥| ; 

“मेने चोरी नहीं की है” ऐसे असत्‌ अनुसंधान करने 
वाले चोर को तपाया हुआ परशु दाह करता है और चह 
बेधन को अआप्त होता है, सत्‌ का अलुसंधान करने वाले को 
नहीं । वेसे ही ज्ञानी सत आत्मानुसंधान करने से चंघन को 
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प्राप्त नहीं होता । वह आत्मा सत्‌ अक्य तू दै, चेषन की 
शंका 'दूर कर ॥४७॥ ' 


( स्तेनइव श्रतप्त परशोः दाह बंप्री आप्रोति ) जैसे कोई 
अनूतवादी चोर राजघर मे प्रतप्त परशु से प्रथम दाह दुःख को 
प्राप्त होकर फिर बंधनागार को यानी जेल को प्राप्त होता है । 
, भाव यह है कि किसी चोर पुरुष को हाथों में हथकड़ी लगाकर 
राज पुरुष न्यायात्रय में लेगये । सभापति आदिक राज प्रधान 
पुरुषोंने पूछा कि इस पुरुषने क्या किया है ? तब राज पुरुषोंने 
उत्तर दिया कि इस पुरुष ने इस पुरुष के धन को चुराया है। 
तव सभापति को सशय हुआ कि इसने चोरी की है वा नहीं 
की। ऐसे संशय युक्त होकर सभांपतिओं ने पूछा कि क्‍या 
तुमने चोरी करी है ? उसने आग उत्तर दिया कि नहीं। जब किसी 
अ्रकार से भी सभापति का संशय दूर न हुआ तब सभापति ने 
कहा कि इसकी अब दिव्य परोक्षा की जायेगी । तब परशु तपा- 
कर उस पुरुष के द्वाथों मे धर दिया गया । यदि वह पुरुष चोरी 
का तो करने वाला है परन्तु ऊपर से कहता है कि मैने चोरी नहीं 
की, तब उस पुरुष के हाथ दग्ध होजाते हैं और कारागृह में चांधा 
लाता है और यदि वह पुरुष चोरी का कर्ता नहीं दोता तो सत्य 
के प्रभाव से परशु के पकड़ने पर भी वह दुग्ध नद्दीं होता, उलठा 
शाज प्रधान पुरुषों से वा साक्षात्‌ राजा से भी अर्चित और पूजित 
हुआ मिथ्या बंध मुक्त होजाता है--तैसे ही ( मूढ मति अपि 
अनुतामिसंघ, व्यथते ) अज्ञानी भी अनात्मां में आत्मत्वानुसं- 
शानरूप मिथ्या भात्री दोने से सृत्यु रूपी तप्त परशु से “पीड़ा रूप 
द्वाद को प्राप्त होकर फिर जन्सादिक बंधन को प्राप्त होता है। 
( अथ सत्यामिसंधि: ) और जैसे कोई साधु पुरुष चोर श्रम 
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से पकड़ा .हुआ राज प्रधान पुरुषो के पूछने से कहता है कि मैंने 
चोरी नहीं की, इस प्रकार सत्याभिसंघान करने वाला होने से 
तप्त परशु के पकड़ने पर भी चोर की तरह दाह बंधनों को प्राप्त 
नहीं होता। तैसे ही ( यदात्मा ) जो सत्त्‌ त्द्म रूप ज्ञानं। आत्मामे 
ही आत्मत्वाजुसधान रूप सत्य भाषण करता है. वह पीडा और 
दाह को तथा पुन' मरणादि रूप बंधन को मूढ चत्‌ आप्त नहीं 
होता,। ( सत्‌ ब्रह्म तत््व्मसि ) इसलिये हे श्वेतकेतों, वह न्रक्ष 
तू ही है। ( बध शका निगम ढ ) बंध शंका को तू दूर कर । 
अब प्रकृतोपदेशका उपसंहार करते हुए आचाये सब उपदेशः - 

का तात्पय बतलाते हैं-- ५ 

्् पे [ पड 
पित्रा खुतः सुबचनेरितिं बोधितः स्व॑ सत्यवा- 
हद्वितीयसुखबोध घन विजज्ञों | एतह्विम्रश्य विदिता 
दय हक्‌ परोपि स्वाराज्यलोख्यमधिगस्य भवेत्‌ 


कृता्थ: ॥४८॥ 
इस प्रकार पिता के श्रेष्ठ वचनों से दिये हुए उपदेश 
से नित्य चिदानंद स्वरूप आत्मा को श्वेतकेतु ने संशय 
रहित जाना, वैसे ही और भी कोई अधिकारी पुरुष अद्वय 
सर्व साक्षी को विचार कर जानेगा तो वह भी साम्राज्य 
सुख को प्राप्त होकर कतकृत्य होगा ॥५८ा।॥। 
(इति पिन्ना सुवचनै: सुत' बोधित' ) इस प्रकार पिता उद्दा” 


लक॑ ने सुन्दर वचनों से श्वेतकेतु को बोध किया | फिर वोध को 
प्राप्त हुआ श्वेत्तकेवु ( सत्याद्वितीयसुखचो वघत्तस्व विज) लिंतव 
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चिद्नन्द एक स्वभाव निज आत्मा को संशय रहित होकर जान, 
गया। ( एसत्‌ विरृश्य विद्तिह॒य दृक्‌ परोषि ) इस प्रकार और 
भी कोई अधिकारी इस उक्त उपनिपत्‌ के तात्पर्य को विचार 
करके जानकर अद्वेत और सब साज्ञी प्रत्यग्‌ आत्मा के चिंतन 
परायण हुआ ( स्वाराज्यसौर्यं अधिगम्य ) स्वप्रकाश रूप सुख 
को प्राप्त होकर ( भवेत्कृताथं: ) ऋतकृत्य हो जावेगा | 

मांडक्योपतिपदूगत अयमात्मा ब्रह्म इस महा वाक्य का 
भी अखंडार्थ ही है, यह अब दिखलाते हैं-- 
] इन्द्र बचा छुन्द । 
ऐक्यं प्रकल्प्य प्रणवे४खिलस्य पादान्‌ विभज्य 
प्रविज्ञाप्य शिष्ठः | एकः स आत्मा जगदे5य- 
मात्मा ब्रह्मेति विस्पष्टमथववाण्या ॥५६॥ 

सब जगत्‌ की एकता की कत्पना करके उसके चारों 

पादों का भिन्न रूप निरूपण करके, उनका फिर लय करके 
शेष चेतनमात्र एक आत्मा है ओर यह आत्मा अहम है, 
ऐसा अथवैण वेद में स्पष्ट ही कहा है ॥५६॥ 

( अथवंवास्या ) अथवंबेद की मांडूक्योपनिषत्‌ की श्रुति ने 
(अंयं आत्मा ) अस्मत्‌ प्रत्यय का विषय सत्यानद्‌ चेतन रूप 
त्वं पदार्थ प्रत्यगात्मा तथा ( त्रह्म ) सत्‌ चित्‌ आनंद रूप तत्त्‌ 
पदार्थ त्रह्म रूप है (इति ) इस प्रकार कहकर ( विस्पष्टम्‌ ) 
विशेष स्पष्ट रूप से (स एक. आत्मा ) सो आत्मा एकही है ऐसा 


( जगदे ) कहा है। सो एक आत्मा कौन है इस जिज्ञांसा के होने 
पर कहते हैं (प्रणवे अखिलस्यऐक्यप्रकल्प्य ) ओसिस्येंतद्दरेमिद 
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सर्वेम' इस अकार उपक्रम से ही सवे जगत का प्रणव में अम्ेद 
कल्पना करके अनंतर ( पादान विभज्य ) प्रणव के पदों का 
पृथक प्रथक निरूपण करके ( अ्विलाप्य ) जगत्‌ रूप तीन पादों 
को चिद्‌ ब्रह्म रूप लक्ष्यमें अर्थात्‌ अधेसात्रा रूप तुरीयपाद रूप 
से असिद्ध चेतन न्रद्म रूप लक्ष्यमें क्र से लय करके ( शिष्ट' ) 
जो लक्ष्यअमात्र चेतन रूप पाद शेष है वही एक आत्मा है 
इस श्लोक में तीन पाद वाच्यार्थ रूप हैं और तुरीय पाद लक्ष्य 
रूप है यह विभाग जानलेना ॥श्णा। 

इस प्रकार विचार कर चारों वेदों के उपनिपदो के तात्पय 
निर्णय से ब्रह्म और आत्मा की एकता का ही निश्चय होता है 
अब उस जहा और आत्मा की एकता का उपयोग दिखलाते हैं-- 

स्नग्धरा छन्द । 

नित्य॑ शुद्धं विबुद्धं विक्ृति विरहितं नित्य मुक्त 
स्वभाव सत्यं सूच्रमंनिरस्तद्यमनवयव॑ पूर्णमा- 


नन्दरूपम । धत्यग्‌ ब्रह्माहमस्मि स्वरसहृशि रवी 
घ्धांतवदु विश्वमेतन्नासीदरत्युद्ध विष्यत्यपिमयि 
सुखसज्ज्योतिरात्मन्यसंगे ॥६०॥ 

नित्य, शुद्ध, चतन स्वरूप, विक्ाति रहित, नित्यमुक्त 
स्वभाव, सत्य, सच्तम, द्वेत रहित, निरवयव, व्यापक, आनंद 
स्वरूप, साक्षी त्रह्म में ह। सब अवस्थाओं ' में असंग, 
आनंद, सत्‌ चेतनस्वरूप स्वाश्रकाश छर्थ मुझमें अंपकार 
के समान यह सब जगत न था, न है, न द्ोगा ॥६ ०) 
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( नित्यं ) एकरस (शुद्ध ) निर्दोष ( विद्युद्धम ) चेतन रूप 
( विकृतिविरहितम्‌ ) छ- भाव विकारों से रहित ( नित्यमुक्त- 
स्वसावम्‌ ) सदा मुक्तस्वभाव ( सत्यम्‌ ) त्रिकालाबाध्य ( सूच्तमम्‌ ) 
स्थूलपने से रहित ( निरस्तद्दयम्‌ ) ठेत से रद्दित( अनवयवम्‌ ) 
निरवयव ( पूणम्‌ ) व्यापक (आनंद रूपम्‌ ) सुख स्वरूप 
(प्रत्यकू ) सवे अन्त करणों का साक्षी स्वरूप (ब्रह्म ) प्रक्म 
( अहं अस्मि ) मैं हू अर्थात्‌ नित्यादि लक्षण जो त्रह्म है सो ब्रह्म 
मैं ही हूं। इसलिये (असगे सुखसत्त ज्योति आत्मनि स्व॒रसदृशि 
मयि ) स्व अवस्थाओं के सबंध से रहित, आनंद, सत्‌ और 
तन स्वरूप, स्वाभाविक प्रकाश रूप मेरे में ( एतत्‌ विश्व न 
आसीत्‌ अस्ति भविष्य ति अपि रवौ ध्वान्तवत्‌ ) सूर्य मे 
अंबकार के सदश यह सर्व जगत्‌ न पहले ही थान अब है न 
आगे होवेगा । भाव यह है अह्म आत्मा के एकत्व ज्ञानका फल 
सूल सहिन के जगत्‌ रूप अनर्थ की निवृत्ति और नित्य परमा- 
नन्द स्वरूप-रूप से स्थिति है ॥६०॥ 

ब्रह्म से भिन्न ऐक्य ज्ञान विद्यमान है । इसलिये अद्वेत सिद्धि 
नहीं हुई, इस प्रकार की शंका की अब रृष्टांत से निवृत्ति 
करते है-- 


इत्थं वाक्‍्यादिमष्टादरणि विमथनादु वह्टिकीलेव 

सद्यगः संभृताखंड इत्तिस्तृणमिवच निखिल द्वेत 

जाल समोहम | ठग्ध्वा निवराणसंज्ञेनिरतिशय- 

सुखे नित्य सिद्धात्मतस्रे सद्यो याति प्रणाशं 
१४ सवा, सि- 
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कृतकरज इवोदस्य पंक॑ जलस्थ ॥|६१॥ 


जेंसे दो काष्ठों के धर्षण से अभि उत्न्न होती हैं 
और तृणों को जल्लाकर स्व शात हो जाती है, जैसे कतक _ 
वीज जल्ल को निर्मल करके नाँचे वैठ जाता है, तेसे ही 
उपनिषत्‌ वाक्त्यों के विचार से शीघ्र ही अद्षाकार वृत्ति 
उत्न्न हांती है आर अज्ञान सहित संपूर्ण द्वेत समृह को 
जल्लाकर आप भी नित्य संज्ञा वाले परम सुखरूप नित्यसिद्ध 
आत्मतत्त में नाश को गआप्त दोती है ॥६ १॥ 


( अरशिविमथनात वहिकोल इव) जेसे दो काष्ठोक संघर्पण 
में अग्नि ज्वाला उत्पन्न होती है, ( इत्थं वाक्‍्याव विमृष्टात्‌ु सय" 
सभूताखडबूत्ति ) इसी प्रकार उक्त रीति से उपनिपददों के 

वाक्यों के विचार से शीघ्र ही ब्रह्माकारबृत्ति उत्पन्न होती हे! 
( त॒र्ण इब ) जेसे काए मथन से उनपन्न हुई वहिज्वाला तृणो 
को ढाह करके आप भी शांव हो जाती है और ( क्तकरज इव 
जलम्य पक उठस्य ) जेंसे कतकक वीज का रज जलकी निमलता 
करने अथ जल में मिला हुआ जल के पंक को एकस्थान में 
इकट्ठा करके आप भी उसमे ही लय को प्राप्त हो जाता है तेसे 
ही वाक्य विचार से उत्पन्न हुई अद्याकारबत्ति भी ( अखिल 
छत जाल समोहं दग्ध्वा निर्वाणसज्ञे निरतिशय सुख नित्य 
सिद्धात्मतत्वे सथ्य. श्रणाश याति ) अज्ञान के सहित सपूण द्व त 
समूह को दग्ध करके आप भी नित्य केवल्यमंज्ञक परम सुर 
रूप सनातन आत्म स्वरूप में नाश को प्राप्त हो जाती है ॥5१॥ 
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अब ब्रह्म आत्मा की एकता के साज्ञातकार अथ कही जो 
अखडाकार वृत्ति है उस बृत्ति का महात्म्य दिखलाया जाता है-- 


एपाउनादि. त्रितापज्चर विषम भव व्याधि 
सम्यक्‌ चिकित्सा हां षा स्वाराज्य संपतन्निरवधि 
परमानन्द संदोहदोग्भी । भस्मीभूतं तथास्यां 
प्रभवति न पुनः कर्म बीजं प्ररोहु' संदेहग्नन्थि 
भेदावपि च निगदितावेतदासादनेन ||६२॥ 


यह ब्रक्माकार बृत्ति अनादि तीनो तापों की विषम 
ज्वर रूप जगत्‌ व्याधि की यथार्थ ओषाधि है, यह स्वाराज्य 
- का खजाना है, अवाधि रहित परमानंद समुद्र की प्राप्ति 
कराने वाला है। उसने भस्म किये हुए कर्मबीज जन्म रूप 
संस्कार उत्पन्न करने में अ्रसमर्थ हैं । इस प्रकार अखंडाकार 
वृत्ति की ग्रापि से चिज्जडग्रान्थि की अत्यत निवृत्ति श्रुति 
में कही है ॥६२॥ 
जैसे कफ पित्त वात के प्रकोप जन्य ज्वर की चिकित्सा 
कठिनाई से होती है अर्थात्‌ इस ज्वरका नाश करना बडा कठिन 
होता है तेसे ही ( अनादि त्रिताप ज्वर विषम भव व्याधि सम्यक 
चिकित्सा एपा ) आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक 
रूप त्रिताप ज्वरों से विषम अथांत्‌ दुश्चिकित्यय अनादि संसार 
रोग की यह अखंडाकार वृत्ति ही सम्यक्‌ चिकित्सा है. अथांत्‌ 
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इस अनादि संसार रोग को यह त्रह्माकार रूप अखंडाकार वृत्ति 
दी नाश करती है तथा ( एपा हि स्वाराज्य संपत्‌ ) यह अखडा- 
कार वृत्ति ही स्वाराज्य संपदा है। स्व॒राट्‌ नाम इन्द्र का है, तदू 
भावरूप संपत्‌ स्वाराज्य संपत्‌ है । यह भी त्रह्माकार वृत्ति है 
( निरवधि परमानन्द्‌ संदोह दोग्भी ) अपरिच्छिन्न परमानंद 
समुद्र की प्राप्ति कराने वाली भी यह अखंडाकार वृत्ति ही है। 
( अस्यां अस्मीभूतं कर्मवीज पुन प्ररोड' न प्रभवति ) इस 
ज्ञानाग्नि रूप ज्वाला के होने पर भस्मीभूत अविद्या काम कम 
रूप बीज फिर जन्म रूप अंकुरों के उत्पन्न करने में समथे नहीं 
होता । (एतत आसादनेन संदेह अन्थिभेदी अपि निगदितो 
च्‌) तथा इस अखडाकार वृत्ति की श्राप्ति से प्रमाणगत संशयों 
को, प्रमेयगत संशयोकी तथा अनात्म तादात्म्याध्यास रूप चिज्जड़ 
प्रथि की अत्यन्त निवृत्ति भी श्रुतिओं ने कथन की है ॥६२॥ 


इति श्रीमत गगाधरेन्द्र सरस्वती प्रणीत स्वाराज्य सिद्ध 
अपवादाख्य द्वितीय त्रकरणे सरलान्वय पथ 
काशिकाइ5रूया भाषा टीका समाप्ता | 


स्वाराज्य सिद्धि | 
तृतीय अकरण | 


जलन व मन 


शंका-वबेदांत वाक्यों के विचारजन्य अखंडाकारबृत्ति से 
अध्यारोप और अपवाद नामक पूर्व वक्त दोनों प्रकरणों मे 
अतिपादित अद्वितीय प्रत्यगात्मा से अभिन्न त्रह्म का साक्षातकार 
होता है. यह जो पूर्व कह वह कहना नहीं बनता, क्‍योंकि वाक्य 
से अपरोक्ष ज्ञान दोता है, इस बाव की विद्वानों में असिद्धि 
नहीं है| 

इस प्रकार की शंका के होने पर आचाये वाक्य से अपरोक्त 
ज्ञान का होना सिद्ध करते हैं-- 

मंजुभाषिणी छुन्द । * 

अपरोच्षव॒स्तु विषयेति शुब्दजाप्यपरोक्षतां न 
विजहात्यखंडधीः | निपुणं निशुम्य दशुमरत्व- 
मित्यदो वचन नहि स्वमुपल्षव्धुमिच्छति ॥१॥ 


शब्द से उत्तन्न हुआ अखेडाकार वृत्तिरूप ज्ञान अप- 
रोक आत्मवस्तु होने से अपनी अ्रपरोच्ता को नहीं छोड़ता, 
जैसे दशमा तू है ऐसे पॉथेक के वचन सुनकर फिर, वह. 
अपने को जानने की इच्छा नहीं-करता ॥१॥ 
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( शब्दजापि अखंडधघीः ) तत्त्वससि महा वाक्य रूप शब्द 
से उत्पन्न हुआ अखडाकाखूत्ति रूप ज्ञान ( इति अपरोक्ष वस्तु 
विषया ) स्वयं प्रकाश और नित्यापरोक्ष रूप आत्म वस्तु विषयक 
होने से ( अपरोक्षतां न विजहाति ) अपनी अपरोक्षता को नहीं 
छोड़ता । भाव यह है कि अपरोक्त वस्तु विषय का ज्ञान भी 
अपरोक्ष ही होता है परोक्त नहीं, ( हि ) क्योंकि ( दशमस्त्व 
इति अदो वचन निपुण निशम्य स्वं उपलब्धु' नहि इच्छति ) 
दसवां तू है, इस प्रकार दयालु पथिक ब्राह्मण के वचन को 
जैसे है तैसे ही सम्यक्‌ सुन कर फिर वह अपने जानने की इच्छा 
नहीं करता, भाव यद्द है कि यदि शब्द से परोक्ष ही ज्ञान होता 
तो दसवां पुरुष फिर अपने को अपरोज्ष जानने के अर्थ उपाय 
में प्रवृत्त होता, परतु होता नहीं। इसलिये शब्द से अपरोक्ष 
ज्ञान ही होता है यह स्पष्ट है, परतु जहां विषय ही परोक्ष है वहा 
शब्द से परोक्ष ज्ञान ही होता है । 


दशम की कथा इस श्रकार है--द्स पुरुष किसी कार्य के 
लिये जा रहे थे । रास्ते में एक नदी पडी, तब वे इसो पुरुष तेर 
कर नदी के पार चले गये । अब उन्होने विचारा कि हम दस ही 
हैं कोई डूबा तो नहीं ! तब उनमें से एक पुरुषने अपने को न गिन 
कर और नो की गिनती की और कहा कि भाईओ दसवां पुरुष 
नदी मे बह गया है ! उनमे से औरों ने भी गिना परन्तु सभी 
अपने को गिनना भूल जाते थे; अतमें सभी को निश्चय हुआ कि 
उनसें से एक नदी में ही रहः गया है । इसलिये वे सब रोने लगे । 
दैववशात वहां एकपथिक आ पहुचा । उस पंथिकने पूछा कि ठुम 
लोग क्यों रुदन करते हो ? 'तब उन्होंने कद्दा, हम घर से दस 
चले थे। नदी पार करते हुए हमसे से एक नदी में वह गया है । 
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उस ज्ाह्मण ने देखा फि यगेतोंदसखके दस ही हैं । तब पथिक 
ने कहा, रुदन मत करो दसवां विद्यमान है। तब्र उनके थेये 
डुआ। उन्होंने पूछा कि 'भगवन्‌ दसवां कहर देखा है” पश्चिक न 
एक से कहा. कि तुम इनकी गिनती करो, तव उसने नी तो गिले 
परन्तु अपने को नही गिना तब उस पथिक ने उससे कहा दसवां 
तू है तथ उसने इस शब्द से अपन को भ्रत्यज्ञ जान लिया। 
यही बाब आत्मा के अपरोक्त ज्ञान भें होती हैं फ्योकति च 
ऐसे सत्गुरु के उपदेश का विपय भी अपरोक्त ही है ॥१॥ 


अब पूर्व उक्त दृष्टांव का ही उपपादन किया जाता है-- 

नच शुद्द जन्य सतिमातन्रतः स्वतोप्यपरोक्ष- 
वस्तुभजते परोक्षतामप््‌ | न खलु प्रदीप तरणि- 
प्रकाशयो: प्रतिभासतो.5स्ति विषये प्रथग्‌ 
विधा ॥२॥ 

सवगाव से ही अपरोच् वस्तु शब्दजन्य ज्ञान के विषय 
होने से परोक्ष नहीं होती, क्योंकि दीपक ओर सूर्य के 
प्रकाश के विषय घठादिक में प्रकाश के भेद से किसी 
प्रकार भेद नहीं है ॥२॥ 


( स्वव्षि अपरोक्षतस्तु शब्दजन्य मति मात्रत' परोन्ततां 
न भजत ) स्वभाव से ही अपरोक्ष प्रत्यात्मा वस्तु शब्द जन्य 
ज्ञान के विपयत्व रूप अपराध से परोक्षता को नहीं सेवन 
केरती। अथान्‌ स्वभाव से ही अपरोक्ष वस्तु परोक्ष नहीं 
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होती । ( अ्रदीप तरणि प्रकाशयोः बिपये ) दीपक और सूर्य के 
अकाश के विषय घटादिक पढ़ाथ में ( श्रतिभासत ) प्रकाश के 
भेद से ( प्ृथगू विधा खलु नास्ति ) किसी प्रकार का भेढ नहीं 
है। भाव यह है कि दीपक, के अकाश में तो घट घट रूप से 
प्रतीत हो और सूये के प्रकाश में वद्दी घट पट रूप से प्रतीत हो 
पैसा भेद नहीं देखते मे आता और दीप के प्रकाश में रक्त और 
सूर्य प्रकाश में वही रक्त नील प्रतीत नहीं होता। इसलिये 
यह सिद्ध हुआ कि जेसे स्वभाव वाली वस्तु होता है, वेसे ही 
अमाण उस वस्तु को श्रकाश करते हैं | 

अथवा कहीं पर विचित्र स्वभाव दाले विषय के भेद से 
अथवा सामग्री के भेद से वस्तु भान का भेद रहे. परन्तु 


अपरोक्त स्वभाव आत्मा में यदि प्रमाणमूधन्य तत्त्वमसि महा 
वाक्य भी पराक्ष ज्ञान को ही उत्पन्न करेगा तो प्रामाण्यता रस 


चंयुत हो जावेगा । इस अर्थ को दिखलाते है 

अपरोक्षचस्तु विषयापरोक्षधीन च मान भाव 

मुप गन्तुमहति | स्वत एवं शुश्वदवभावमात्मनः 

कुशुला5पि न स्वमणि गूहितु च्षम' ॥३॥ 
अपरोज्त वस्तु का विषय करने वाली परोक्ष बुद्धि, 

ग्रमाण भाव को ग्राप्त दाने के योग्य नहों है | चतुर पुरुष 

भी स्वाभाविक सदा अपराज्ष रूप प्त भासन वाले अपने 


आत्मा को परोक्ष करने भें समय नहीं है ॥३॥ 
( अपरोत्ष वस्तु विषया परोक्षधीधीः ) अपरोक्त वस्तु को 


ऐ 
क् 
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विषय करने वश्ली परोक्ष बुद्धि ( सान भाव उपगंतु' नाहति ) 
प्रमाण भाव के श्राप्त होने के योग्य नहीं है। भाव यह है कि 
अपरोज्ष स्वभाव वस्तु मे परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करने वाला प्रमाण 
3 न छः ०० 

अयथाथ दी हो जावेगा अर्थात्‌ प्रमाण नही रहेगा, त्रयोंकि तत्‌ 
अभाव वाले में तत्‌ प्रकार ज्ञान ही अयथाथे ज्ञान कहा जाता 
है । ( कुशल अपि स्वत एवं शश्वत्‌ अवभातं आत्मनः स्व न 
यूहितु' क्षम' ) प्रवीण पुरुष भी स्वभाविक सदा अपरोक्ष रूप से 
भासमान अपने आत्मा को परोक्ष रूप करने में समथ नही है । 
“आत्मनः यह पंचमी द्वितीया के अर्थ मे है ॥३॥ 

शंका--इन्द्रिय जनित ज्ञान ही अपरोक्ष होता है यह नियम 
हैं इसलिये जिंसका विपय इन्द्रियगोचर नहीं है ऐसे वाक्य से 
अपरोत्त ज्ञान नहीं हो सकता इस शंका का समाधान आगे के 
श्लोक मे देते हैं-- 
सुख दुःख राग यतनेष्वसंमतेस्तिमिर प्रसुत्ति- 
विषयेष्वदशनात। अपि हेतुरस्थ विषय योग्यते- 

कि नि पे 

स्यपरोक्षता न करणशनियम्यते ॥४॥ 


सुख, दुःख, राग, यत्र, अंधेरा और स्वप्न के विषयों 
में नहीं होने से ओर अपरोक्ष ज्ञान के विषय में योग्यता 
भी हेतु धोने से इन्द्रियों स द्वी अ्रपरोज्ष ज्ञान होता है 
यह नियम नहीं है ॥४॥। 
( करणेः अपरोक्षता न नियम्यते ) इन्द्रियों से ही अपरोक्ष 
शान हो यह नियम नहीं है (सुखदुःखराग यत्नेषु असंमते: ) सुख, 
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दुख, इच्छा, प्रयत्न आदि का इन्द्रियवेद्यत्व चेदांत रहस्यवेत्ताओं 
का संमत नद्दा है | सुख दु'ख इच्छा प्रयज्न आदिक मन का धर्म 
होने से बेदांती इनको साक्षीवेद्य अर्थात्‌ साक्षीभास्य मानते हैं । 
भाव यह है कि यदि इन्द्रिय जन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष माने तो सुख 
दु'ख आदि का पत्यक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिये । इससे तुम्हारे 
उक्त नियम का यहा व्यभिचार सिद्ध होता है। ( तिमरम्रसुप्ति 
विपयेपु अदशनात्‌ ) अंधकार से तथा स्वप्न के पदार्थों में इन्द्रिय 
वेयता नहीं है। भाव यह है कि अवकार को यदि भाव पदाथ 
मानोगे तो भी नेन्रों से अधकार का ज्ञान नही होगा, क्योकि 
अंधकार के ज्ञान करने मे नेत्रो को सहकारी प्रकाश का अभाष 
और आलोक सहकृतचक्तषु से ही भाव पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है। यदि अधकार को अभाव रूप मानोगे अर्थात्‌ प्रकाशा- 
भाव का नाम ही अधकार है, इससे अंधकार अभाव रूप है ऐसा 
मनोगे तो भी नेत्रो द्वारा अंवकार का ज्ञान नहीं होगा, क्योकि 
अभाष के साथ इन्द्रिय का सनिकर्ष यानी सबंध ही नहीं हो 
सकता है | इस प्रकार से अवफार के प्रत्यक्ष सें भी तुम्हारे उक्त 
नियम का व्यमिचार है । स्वप्न में सत्र इन्द्रियो का लय हो जाता 
इसलिये स्वप्न के पदार्थों के प्रत्यक्ष मे भी तुम्हारे उक्त नियम का 
व्यमिचार है तथा ( अस्य विपयस्य योग्यता अपि हेतु. ) इस 
अपरोक्ष ज्ञान के विपय की योग्यता भी हेतु है अथात्‌ योग्य 
विपय का ही पत्यक्ष ज्ञान होता है। इसलिये गुरुत्व आहि सतत्‌ 
होने पर उस रूप के सदृश नेत्रो से प्रत्यक्ष नही होता है ॥2॥ 


ययपि जैसे शत्यगात्मा अपरोच्त है तैसे अहम अपरोक्ष नहीं है 
क्योकि मैं अह्म को नहीं जानता हूँ इस प्रकार सब पुरुषों 
त्रह्म विषयक ही अज्ञान अनुभव सिद्ध है, तथापि महा ब्राक्य से 
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उत्पन्न हुई अखंडाकार रूप चूत्ति से न्रह्म का अज्ञान भी नष्ट 
होजाता है, यह अर्थ दिखलाते हैं-- 


अपि चाबृताथ विषयापराज्षधीबंचसा च भग्न 
मनुभूयते तमः | उपदेशमात्रसुपवण्य तत्‌ 
पुनः श्रुतिराह दशुवति पारमित्वपि ॥५॥ 


आवृत अर्थ के विषय से परोक्ष ज्ञान होता है परन्तु 
उपदेश से अज्ञान की निद्रात्ति का अनुभव हुआ है, फिर 
उस श्रुति में पार का दिखलाने का कथन है ॥५॥ 


( आवृताथ विपया परोक्षधीः अपिच ) पराक्ष ज्ञान अन्नाना 
वृत्त अथ विषयक भले रहे, (वचसा च तम भग्न अनुभूयतें ) 
तथापि बिद्वानो ने महा वाक्य द्वारा ब्रह्म विषयक अज्ञान की 
निवृत्ति का अनुभव किया हैं। ( उपदेश मात्र उपवण्य ) क्योकि 
छांटोग्योपनिपत्‌ की श्र्‌ति भी योवे भूमा तन्‌ सुख नाल्‍पे सुरब 
सस्ति' अर्थात्‌ जो महान निरतिशय है सो सुख हैं भूसा को छोड 
कर सब अल्प है उसमे सुख नहीं है, इस प्रकार उपदेश मात्र 
कह करके ( पुन. तत श्रुति. पारं दशयति इत्यपि आह ) श्रनन्तर 
बह छादोग्योपनिपतकी श्रुति ही तस्मे मद्दित कपायाय तमस: पार 
दशशायति भगवान्‌ सनत्कुमार: अथात ज्ञान चेराग्य आदिक हारा 
रागढ प आदिक मल से रहित उस नारद के प्रति भगवान्‌ सन- 
त्कुमार ने अज्ञान रूप तम से पार को अरथास परमार्थ तत्त्व को 
दिखलाया, इस अकार कहती है.। भाव यह है कि महा वाक्य के 
उपदेश से ज्रह्म के अज्ञान की निवृत्ति होजाती है इसके लिये भी 
उक्त श्रुति प्रमाण है ॥४॥ 


>९७म७० ७०० ७०६१-२७, धरे मन ३७/)९७-धकाल)/९-+) ७+०७./०५नस# ७०३०० ९७३ ७७/४९-४५-४९५/ ७ ९.#९#पक+ ७३०५३ ३/+क, 


२२० ] स्वाराज्य सिद्धि 


शब्द से अपरोक्त ही ज्ञान होता है इसमें और श्रुतिभी 
प्रमाण हैं यह दिखलाते हैं-- 


विदधाति 'यद्च॒परमात्म दृष्टये अ्रवर्ण विम्ृष्ट 
निगमान्त गोचरछ्ल्‌ | श्रुति मात्र तीण' तमसो 
यदब्र वन्‌ जनकोसि तारयसि पारमित्यपि ॥३॥ 

और परमात्मा के साक्षात्कार के लिये श्रुति, वेदान्त 
श्रवण का विधान करती है, श्रवण मांत्र से' अज्ञान नष्ट 
होने का कथन करती है,' जैसे कि 'हे भगवन, आप 
पिता हैं हमको संसार समुद्र से आपने पार किया है! ॥६॥ 


(थे) और आत्मा वारे द्रष्टव्य” यह बृद्ददारण्यकोपनिषत 
की श्रुति भो (परसात्मद्ट्ये ) परमात्मा के साक्षात्कार के 
लिये (विस्ृष्ट निगमांतगोचरं श्रवर्थ विद्धाति ) विचारित 
बेदान्त के श्रवण का विधान करती है। ( यत््‌ ).जक्ष का शब्द 
से अपरोच्ष ज्ञान ही होता है यद्द वात ( श्रुति मात्र तीणंतमसः ) 
श्रव॒ण मात्र से अर्थात नियमांत के उपदेश मात्र से नष्ट अज्ञान 
हुए सुकेश सत्य काम आदिक शिष्यों ने ( यत्‌ अजू बन्‌ ) अश्नो- 
पनिषत्‌ के अन्त मे जो यह कह्दा है कि 'जनकोंडसि तारयसि 
पारं इति अपि' हे भगवन्‌ आप हमारे पिता हैं आपने हम लोगों 
को अविया समुद्र का पाररूप जो अपुनरादत्ति लक्षण स्वस्थन्नझ 
रूप मोक्ष है उसको प्राप्त कराया है. अर्थात्‌ जब पिप्पलाद महा- 
राज ने यद कहा कि यह त्रह्म तत्व का उपदेश मैंने तुम लोगों 
से किया है वह इसना ही है, इससे आगे अब और अर्थ ज्ञातव्य 
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नहीं है, तब आगे सुकेशादिक सत्‌ शिष्य तमच यन्तस्त्व॑ हि 
न. पिता योउस्माक अविद्यायाः पारं पारं तारयसि' उस पिप्पलाद 
गुरु का शिर से अखिपात पूवेंक तथा चरण कमलों में पुष्पां 

जलिशओं के भ्रक्षेप पूवंक पूजन करते हुए कहते है कि में ही त्रह्म 
हूं इस प्रकार हमारे त्रह्म रूप शरीर के न्रह्म विद्याके उपदेश प्रयत्न 
से उत्पन्न करने वाले होने से आप ही हम लोगो के पिता है जो 
आप हम शिष्यो के गुरु हैं। आप ही ने केवल कृपा करके विप 

रीत ज्ञान, संशय, जन्म मरण, रोग दु.खादिक अद्दान्वित सूला- 
ज्ञान रूप महोद्धि से परपार रूप अपुनरावृत्ति लक्षण स्वस्थ त्रह्म 
रूप मोक्षको विद्या रूप जहाज से प्राप्त कराया है | इससे भी यह 
सिद्ध हुआ कि शब्द से ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान होता है ॥६॥ 


शंका-तुम्हारे वेदान्तमतम चित्‌ का अभेद अर्थात्त्‌ प्रमाताचेतन 
का अमेद दी विषय की अपरोक्तता में कारण है। चेतनों का 
अमेद वृत्ति द्वारा होता है और दृत्ति इन्द्रिय द्वारा होती है। इस 
प्रक्रिया से अपरोक्षता में भी इन्द्रियों की अपेक्षा अवश्य है | 


* अब इस शंका का समाधान करते हैं-- 
खग्धरा छन्द। 


चेतन्यस्यापरोद्यं स्वरसनिजद॒शो मुख्यमन्या- 
नपेच्ष॑ गोणं तह गोचरेष्वावरण विरहिते तत्न 
तादात्म्यवत्सु | बाह्य चेतन्‍्य योगं घटवितु 
मुचिता वृत्तिरक्षप्रसता वाक्योत्या मोहमान्नं 
विघटयति चितः स्फूतिरिन्यानपेक्षा ॥७॥ 
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अन्य की अपेक्षा न होने से स्वभाव से ही काश 
चेतन्व की अपरोज्ता मुख्य है। परंतु आवरण रहित अन्य 
वस्तु के ज्ञान में वस्तु की अपरोक्षता गौण है, क्योंकि 
वहा वस्तु के तादात्य की श्रपेज्ञा है। बाहर के धटादिक 
विवय में इन्द्रिय अन्य वृत्ति से चैतन्य का योग हो यह 
योग्य ही है परंतु मदावाक्य से उपन्न हुई वरत्ति चेतन के 
आवरण करने वाले अज्ञान मात्र का नाश करती है और 
स्वरूप का स्फुरण तो स्वतः सिद्ध ही है ॥»॥ 


( स्वरस निजदृश चैतन्यस्य अपरोक्ष्यं मुस्यम्‌ ) स्वभाव 
से ही स्वग्रकाश चेतन्य की अपरोक्षता मुख्य है (अन्यानपेचम ) 
चेतन की अपरोज्षता अन्य किसी की अपेक्षा न रखते हुए है । 
भाव यह है कि सर्वान्तर चेतन रूप में स्वअभेद की सिद्धि 
स्वत सिक हैं। वृत्ति निर्गमन के लिये वहिमुख इन्द्रियों की वहा 
अपेज्षा नहीं है । ( तत्‌ गोचरेपु आवरणरद्दिते तत्र तादात्म्यवत्सु 
गौणम्‌ ) साक्षी चेतन आत्ना के विषय जो ज्ञाता ज्ञान श्लेय है 
तथा आवरण रहित साक्षी आत्मा मे तादत्म्य अध्यास द्वारा 
जो कल्पित हैं उन ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आठिको की अपरोक्षता गौण 
है इसलिये ( बाह्य चैतन्ययोग॑ं घटयितु अक्षप्नसूतरा बृत्ति 
उचिता ) बहिभूत घट आदि विपयो में चैतन्य के संबंध 
घटाने के लिये इन्द्रिय लन्य बत्ति की अपेक्षा योग्य ही है । 
अर्थात्‌ बाह्य घट आडिक विपयो के अत्यक्ष *में अंत करण की 
वृत्ति इन्द्रिय द्वारा घट आदि विपय देश मे जाकर घट आ्रादि में 
स्थित चेतन के आवरण की भग करती है। वहां विपये में रह 
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हुए चेतन का अंत-करण में स्थित चेतन से अभेद है. और वह 
अभिन्न चेतन स्वयं प्रकाश है, । अत. वहां वह फल चेतन की 
अपेक्षा नही रखता और घट आदिक विपय तो जड़ होने से 
स्वप्रकाश के लिये वृत्ति ग्रतिफलित चेतन्य की अपेक्षा रखते हैं.। 
इसलिये वहिर विषय के प्रत्यक्ष में इन्द्रियों की परपरा अपेक्षित 
है परतु ( वाक्योत्था मोह मात्र विघटयति चित स्फर्ति, अन्या- 
नपेक्षा ) महा वाक्य से उत्पन्न हुई अखंडाकार ब्ृत्ति चेतन के 
आवरक अज्ञानमात्र का नाश करती है और स्फुरण तो स्वरूप 
होने से वत सिद्ध ही हैं, बह जड़ घट आदि विपय के सदश 
वृत्ति प्रतिफलित चेतन द्वारा नही है इसलिये इन्द्रियजन्य वृत्ति 
की वहा अपेक्षा नहीं है ॥७॥ 

_केवल वाह्म विषयो के ग्रहण में इन्द्रिय और चुद्धि वृत्ति 
दोनों की आवश्यकता है यह दिखाते हैं-- 

'मंजुभाषिणी छद॒ । 
[७ कि ] कि 
विषयाप्रवोधदलनाय संविदो विषयोपराग जन- 
लनाय वा धियम्‌ । विपयकृृतिल्वमुपनेतुमिष्यते 
विषयाक्षयोग सरणिस्तनोबंहि: ॥८॥ 
घटादिक बादर के पदाय में अवच्छिन्न चेतन्य 

आवरण के नाश के अर्थ अथवा चेतन्य का घटादिक 
साथ सबब जूननच क अथ छ्ाद्ध का विषय का आकु 


को धारण करने के द्वेतु इंद्रिव मार्ग का अ्रंगौकार 
लिन के 
किया हैं शणी 


870 छ” ३४ 
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(विषय अबोध दलनाय वा संविदों विषय उपराग जन- 
नाय ) घट आदिक बाहर के विषयों मे स्थित चेतन को आवरण 
करने वाले अज्ञान के नाश के अर्थ अथवा चेतन का घट आदिका 
के साथ सबंध करने के लिये ( धिय॑ विषयाकृतित्वं उपनेतु' तनो- 
चहि विषय अक्षयोग सरणिः दृष्यते ) अन्तःकरण के घट 
आदिक वहिर्विपय की आकारता के श्राप्त करने को शरीर से 
चहिर विषय इन्द्रियसन्निकर्ष रूप मार्ग अवश्य सिद्धांत मे अगी- 
कार किया है परन्तु सर्वा तर चैतन्य के प्रत्यक्ष मे नहीं ॥८।॥ 

आत्मा स्वत. स्फुरण रूप है, इसलिये वह वहिर घटादिक 
जड़ विषयों के समान इन्द्रिय जन्य बृत्ति की अपेन्षा स्वसिद्धि 
अथे नहीं करवा, इस तात्पयय से सिंहावलोकन न्यायसे अब फिर 
आत्मा का निश्चय कराते हैं-- 


ख़ग्धरा छुन्द । 

यन्नेक््यं चच्चुराे: प्रतिविषयममी येन संधु- 
चितार्था: यह वागादेः पद न व्यवहरति मुहू- 
येंन वागादि वर्गः | येन प्राणः प्रणीतस्तनु- 
करणमनोबुद्धयो येन चेद्धास्तच्छुद्धं स्वेन सिद्ध 
निरुभवमभयं बोधसत्‌ सोख्यमात्मा ॥६॥ 

जो चक्ु श्रांदे से जानने को अशक्य,ह ओर चछु 
आदि जिस चैतन्य से अपने अपने विषय को प्रकाश करने 
में समर्थ होते हैं, जो वाकू भादि ज्ञानेन्द्रियों का विषय 
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नहीं है और जिससे वाक्‌ आदि ग्रवृत्त होते हैं, जिससे 
प्राण प्रवृत्त होते है ओर जिससे शरीर, इंद्वियां,, मन तथा 
- चाद्धे प्रकाशेत हांते है, वह सत्‌ चंतन्‍्य हा शुद्ध, स्वयं 
सिद्ध, अदृय, अभय आर सच्चिदानंद स्वरूप हैं ॥६॥। 

( यत्‌ न ईक्ष्यम्‌ ) को सब उपनिपत्‌ प्रसिद्ध सत्‌ आत्मा 
रूप ब्रह्म चछु आदिक इन्द्रियो द्वारा जानना अशक्य है ( अमी 
येन अतिविपयं संघुक्षिताथे. ) ओर यह चज्नचु आदिक इन्द्रियां 
जिस चेतन से प्रति विपय सम्यक्‌ प्रकाश पाकर अपने अपने 
विपय के प्रकाश करने मे समर्थ होते हैं, ( यत्‌ वाकगादे पढूं 
न व्यवहरति ) जो चेतन वाक्‌ आदिक कम इ'द्वियों का विषय 
नहीं है, ( येन वागादि वग मुहु. ), जिस चेतन से पुन. वाक 
आदिक कर्म इन्द्रिय भवृत्त होते हैं, ( येन प्राण प्रणीतः ) ज़िस 
चेतन द्वारा प्राण अपने व्यापारमे ग्रवृत्त होते है तथा ( येन च तनु 
करण मनो चुद्धय इद्धा. ) जिस चंतन्यसे शरीर इ ड्रिय मन बुद्धि 
प्रकाशित हुए अनुभव के विपय होते हैं ( तत शुद्ध स्वेन सिद्ध 
निरुभयं अभयं बोध सत्‌ सौरूयं आत्मा ) वही सत्‌ चेतन 
स्वप्रकाश, अहय, असय ओऔर:सबिदानढ स्वरूप आत्मा है ॥९॥ 


जिसका चित्त असभावना आदिक दोषो से ग्रसा हुआ है 
सथा रागह् प आदिकीं से चचल है, उसको आत्मलाभ के लिये 
आत्मा का ध्यान कतेव्य है, अब इस अथे को दिखलाते हैं 


इर्त्थ . संब्रोधितस्याप्यनवहितमतेयस्थ बोधो न 
वृत्त: स्॒ स्वाहुयोविचार व्यसन वश्‌ मना: 
१४ सवा. सि. 
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सत्सहोयः स्वतश्च । अच्षान्‌ विक्षोप शान्त्ये 
चपलमपिमनोलालनेवां हठाहा रुछुवा ध्याये- 
दनन्तं परमसुखचिदात्मानमेक विविक्ते ॥१०॥ 


इस प्रकार बोध कराने पर भी थादि अ्रनिश्चित बुद्धि 
वात्न को ज्ञान नहीं होता तब वह बह्यनिष्ठ के संग 
में अथवा स्वय वेदान्त वाकक्‍्यों का बारंबार विचार 
करे । चचलता की निन्वात्ति होने पर एकांत देश में ठिककर 
इद्रिया और मन को प्रेम से अथवा हठ से रोककर परम 
सुखरूप, एक चित्स्वूूप और अनंत आत्मा का ध्यान 
करें ॥१०॥ 

( इत्थमू ) इस पूर्तर उक्त अकार से ( सबोधितस्यापि यस्य 
अनभहित मते बाधा नवृत्त ) उपदेश करने पर भी जिस 
पुरुष को सशय आदिकों से आत्म तत्त्व मे अनिश्चित बुद्धि 
वाला होने से आत्म ज्ञान नही सिद्ध हुआ है, (स ) वह पुरुष 
( भूयों विचार व्यसन वश मना. स्थात्‌ सतू सहाय स्वतरच ) 
श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ विद्वानों की सहायता पाकर अथवा 
कृतश्रवण होने से स्वत ही अर्थात्‌ अपने आप ही पुन पुन 
मन को वेढात शास्त्र के अनुकूल विचार में लगाता रहे अथात 
बिचार का अभ्यास करे । राग ह्वेप आदि युक्त पुरुष ( विक्षेप- 
शात्य ) चचलता की निवृत्ति के लिये ( अज्ञान्‌) इन्द्रियों को । 
( चपल मन अपि ) और चंचल स्वभाव मन को ( लालने ) 
शास्त्रानुकूल किंचित्‌ अभिलपित अर्थ सपादन रूप लालन से 
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अर्थात-लाड़ से ( वा हठात्‌ ) अथवा हठ यानी बलसे ( रुद्धवा ) 
सर्चदा काल स्व सत्र विषय में गसन करने से रोक करके अधोत्‌ 
इन्द्रियों को तथा मन को सर्व स्व विरुद्ध विषयो के भोग से तथा 
संकल्प से निवृत्त करके ( विविक्ते अनंत परस सुख चिदोत्मान 
एक॑ ध्यायेत्‌ ) एकांत विजनदेश में देशकाल वस्तु परिच्छेद से 
रहित अनंत, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित रूप, 
एक परमानन्द स्वरूप तथा चेतन आत्मा का ध्यान करे अर्थात्‌ 
विज्ञातीय प्रत्ययों के त्याम पूवक सजातीय प्रत्ययों का प्रवाह 


करे ॥१०॥ 
योग शास्त्रानुसार ध्यान का ही अब निरूपण करते हैं-- 
मुक्ला संगं सहिष्णु: शुचिहितमित भुक्‌ योग 
शास्रार्थ दर्शी पुण्ये निर्दोषदेशे यम्म नियम 
हृहः स्वासनस्थः प्रसन्न: । प्रायायाम कमेणा- 
हतचपलमनः स्थूलसूच्रसे निरुष्य ध्यायनूने- 
काव्म्यसोख्यस्थिरगलितमना मोहबंध॑ छि- 
नत्ति॥११॥ 
संगरहित, सहनशील, पवित्र, द्वितकर व परिमित मोजन 
करनेवाला, योगशासत्रके अनुसार यम नियम युक्त, प्रसन्ष और 
प्राणायाम द्वारा मनकी चंचलता को कम से दरण करते हुए _ 
शुद्ध ओर पत्नित्र देश में आसन लगाकर स्थृूत्न सक्षम में 
मत को रोककर आत्मसुख में मन को गलित करने वाज्ञा 


योगी मोह बेघन को छोड़ता है ॥११॥ 


(सं मुक्त्वा ) ध्यान के विरोधी संग्र को त्याग करके 
( सहिष्णु: ) सहन शील ( शुचि हितसितभुक्‌ ) -पविन्न रह कर 
शरीर-की उपकारक तथा शास्त्र उक्त परिमांण से अन्न को ग्रहण 
करने वाला ( योगशास्त्राथदर्शी ) तथा योगशास्त्रार्थ को विचारने 
वाला, ( यम्र नियम दृढ़. ) अहिसा, सत्य; अस्तेय, अह्मचये 
ओर अपरिगह, यम तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और 
इश्चर प्रशिधान, इन नियमों का दृद़ता से पालन करने वाला 
(स्वासनस्थ: ) तथा स्वानुकूल किसी पद्म, सिद्ध आदि आसन 
मे स्थित हो कर ( प्रसन्न ) म्सन्नता पूर्वक ( प्राणायामक्रमेण 
आंह्रत चपलमन ) योग शास्त्र उक्त प्राशायाम' क्रम 
से चंचल मन का निरोध करने वाला योगी ( पुण्ये निर्दोपदेशे ) 
पवित्र पुण्य देनेवाले मशक आदि उपद्रव दोषसे शून्य ऐसे विजन 
देश में पहले ( स्थूले ) स्थूल मूर्ति आदिकों मै सन का निरोध 
कर अनंतर ( सूक्मे ) सूह्रम परमात्मा में मन का निरोध करके 
उस परमात्मा का दी ( ध्यायन्‌ ) ध्यान करता हुआ तथा 
( एकात्म्य सौर्य स्थिर गलित मन. ) एक आत्म सुख मेंही 
मन को स्थित करके एकी भूत मन से ( मोह वर्ध-छिनत्ति ) 
आज्ञान वंघन का नाश कर देता है ॥११॥ _ 


जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह मरण पर्यत 
समाधि में स्थिर रहे अथवा यथा आरव्ध बिपय व्यवहार करे। 
इनसे विद्वान्‌ को किसी प्रकार का लाभ वा द्वानि नहीं है, 
क्योंकि विद्वान' निर्दोष और सम त्रद्म रूप है। अब इस अथ 
को दिखलाया जाता है 7 767 


े .  » मालिनी छन्दत ' 

निरवधि सुखभूमानंतसंवित्परात्मत्यलुभवमधि- 
रूढे वाक्यतो योगतो वा । भवतु दृह समाधिलोक 
संग्राहको वा भजतु विषय जात॑ नेति भूयोपि 
चंधम्‌ ॥१२॥ 

महावाक्ष्यसे अथवा योगसे जिसको अवाधिराहित अखंड 
' चैतन्य स्वरूप परमात्मा का साह्चाल्कार ग्राप्त हुआ है- 
. चह दृढ़ समाधि में रहे अथवा लोक संग्रह के 'माव से 
विषय सेवन करे, फिरसे उसे बंधन ग्राप्त नहीं होता.॥१ शा 

( सहा वाक्यतः योगतावा) भद्दावाक्य के श्रवण विचारसात्र 
से अथवा योग अनुष्ठान पूवेक ( निरवंधि सुख भूमानंत संवित््‌ 
परात्मनि अनुभव अधिरूढे ) सीमा रहित परमानन्द अखंड। 
चैतन्य सर्वोत्क्ृष्ट रूप परमात्मा के साक्षात्कार के अनुभव की 
इढ़ता श्राप्त होने पर फिर ( भवतु दृढं समाधि: ) उसको दृढ़ 
समाधि बनी रहे (वा लोक संग्राहकः विषय जात॑ं भजतु ) अथवा 
शिष्य पुत्र रूप लोको के शिक्षा के अभि्राय से उचित त्रिषयों, 


का वह सेवन करे ( नेति भूयोपि बंधम्‌ ) वह विद्वान फिर 
सवथा बंधन को आप्त नहीं होता ॥ १ शा 


अब उक्त आत्म साक्षात्कार की स्तुति करते हैं--- 
आअपि भूपरमाणु भूरि रांख्येष्वपयातेषु चत॒मखे 
व्वलब्धात्‌ । अपदुःखनिरंत  सोख्यसिंधोंनि 
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लाभो5स्ति परो निजात्म लाभात्‌ ॥१३॥ 


पृथ्वी के जितने परमाणु हैं उतने श्र्यात अनंत अद्मा 
व्यतीत होजाने पर भी जो आप्त नहीं हुआ है ऐसा सर्वथा 
दुःखरहित अनंत सुख समुद्ररूप निवात्म ल्ञाभ से अन्य कोई 
उत्तम त्ञाभ नहीं है ॥११३॥ 

( भूपरमाणु भूरिसंख्येबु चतुमुखेषु आपि अपयातेषु हि 
धृथिवी के परमाणुओं से भी अधिक संख्या वाले हिरण्यग 
के व्यतीत हो जाने पर भी (अलब्धात्‌ दुःख निरंत सौख्य 
सिंधो. निज आत्मलाभात्‌ परो-लाभो नच अस्ति )नम्आप्त हुए ' 
दु ख संपक शून्य अनत सुख समुद्र रूप निज आत्म लाभ से 
उत्तम और कोई लाभ नहीं है। भाव यह है कि अनेक वार 
अति दुलंभ चतुरानन पदवी अ्राप्त हुई, तुच्छ योनि जन्मों की 
तो वार्ता ही कया, परन्तु आत्म लाभ न हुआ, इससे आत्म लाभ 
परम दुलंभ है ॥१३॥ 

आत्म लाभ भी वास्तव नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य प्राप्त 
है, परन्तु अज्ञान रूप मोह से अग्राप्त हुए के सहश और ज्ञान 
से कुन्तीनंदन कर्ण के सदृश आप्त हुए के समान आत्मा है। 
अब इस तत्त्व को कंठस्थ भूषण के दृष्टांत से दिखलाते हैं-- 

ख्रग्विणी छन्द । 
मोह मात्रादलब्धस्य लाभस्लसो स्वात्मनः 


कंठचामीकर न्यायतः ) बोधमात्र तदाक्रम्य 
यस्माच्छू ,तिः प्राह भूयः परदेनानुविन्देदिति ॥१४ 
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' जैसे अ्ज्ञान मात्र से अग्राप कंठी की बोध से प्राप्ति 

' होती है वेसे ही अज्ञान से अग्राप्त आत्मा की बोध मात्र 

से प्राप्ति होती है। इससे ज्ञानका आरंभ कर, श्रुति कहती 
है कि इस आत्ज्ञान द्वारा सर्व आत्मा को जान 0१४॥ 


( कंठ चामीकर न्यायत. मोह मात्नात्‌ अल्लषब्घस्य म्वात्मन 
तु असौ लाभ बोध सात्रम्‌ ) जैसे कठस्थ सुबर्ण भूषण का दी, 
कोई पुरुष उत्त भूषण के खो जाने की शंका से, अन्वेषण करे 
फिर देवात्‌ पास आये हुए किसी व्यालु ने उससे कहा कि तेरे 
गले मे ही वह भूषण है, तव उस पुरुष को भूषण का बोच 
मात्र लाभ है, क्योकि भूषण तो नित्य प्राप्त है। तैसे अज्ञान मात्र 
से अगप्राप्त अपने आत्मा का पूष उक्त यह लाभ भी आत्मा 
का बोध मात्र ही है, क्योकि अपना आत्मा किसी काल में भी 
आर किसी भी पुरुष को अप्राप्त नही है, ( यस्मात्‌ श्र्‌ति प्राह 
भूयः पदेनानुविदेत इति ) जिस कारणसे श्रुति भगवती ( आत्मे- 
स्युपासीत ) इस गअ्रकार ( तदाक्रम्य ) उस ज्ञान को प्रथम आरंभ 
करके अथोत्‌ ग्रहण करके ( भूय' ) पुन फिर यह ( ग्राह ) 
कहती है कि ( पदेनालुविंदेत्‌ इति ) अनेन हा तत्मर्व वेद यथाह्‌ 
चैपदेनानुविंदेत्‌ इति' अर्थात्‌ इस आत्म ज्ञान से ही सबे आत्मा 
को जानते हैं। जैसे दृष्टांव है कि पशु को लोग खुरके चिह्न से ही 
खाजते हैं ॥१४॥ 


शका--आपने पूे कह्दा है कि ज्ञात से अज्ञान का नाश 
झोजाता है, यह यथाथ है' तथापि जैसे नष्ट हुआ जगत्‌ फिर 
दोजावा है तेसे ही नष्ट हुआ ज्ञान भी फिर हो जावेगा । इस शका 
'का निरसन किया जाता है-- 
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चाधितं स्थाद्सदुध्वस्त वेधम्यतो मोह बाघो- 
पिन ध्वंस रूपो परः | बाघ बुद्धिश्व नाभाव- 
मात्र प्रथास्वादभावों प्यधिष्ठान रूपो६थवा ॥१५ 


बाधित वस्तु असत्‌ है, नाश विधर्मयुक्त है, मोहबाध 
ध्वंसाभाव रूप नहीं हे, अपर है और अत्यन्तामाव मात्र 
रूप भी बाधबुद्धि नहीं है। अथवा अभाव भी अ्रधिष्ठान 
रुप ही है। ( इससे अज्ञान फिर नहीं होता ) ॥१५॥ 

( बाधितं असत स्यात्‌ ) बाधित वस्तु असत्‌ है, ( ध्वस्त 
वेघर्य॑त' ) क्योंकि नाश हुआ कार्य संस्कार रूपसे अपने कारण 
में तिरोभूत हो करके सदा ही रहता है परन्तु बाधित हुआ , 
असत मिथ्या पदार्थ बेसे नहीं रहता । इस प्रकार नाश हुए पढा्े 
की और बाधित पदार्थ की विधमंता है। ( मोह वाध” अपि 
न ध्वसरूप अपर ) मोह अथांत्‌ अज्ञान का बाघ भी ध्वसाभाव 
रूप नही है अत. अपने अधिएानसे भिन्न नहीं है, क्योकि कल्पित 
पठाथे का अभाव अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता | बाध त्रेकालिक 
विपय होता है अर्थात्‌ वाध किया हुआ पढाथ न पहले था और 
न अब है और न आगे होवेगा इस प्रकार कल्पित पदार्थ के 
त्रिकालाभाव निश्चय का नाम बाघ है, पंरन्तु ध्वसाभाव चर्ते- 
सान कालिक होता है, अत वाघ ध्वसाभाव से प्रथक्‌ है और 
विचारकर देखा जावे तो सादि अनत लक्षण वाला अध्वसाभाव 
ही असिद्ध है, क्योकि अभाव के साथ कारक सामग्री का ससर्ग 
असभव है। अन्य के ससरग से अन्य की उत्पत्ति कहना अति 
असग से दूपित है। अथवा, जैसे पर मत वालों ने ध्वंस फो 
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6, जन्य और नित्य माना है तैंसे ही अज्ञान' निवृत्ति भी नित्य है 
क्योंकि कल्पित पढाथ की निवृत्ति सिद्धांत में अधिष्ठान रूप ही 
मानी है ओर अधिए्ठानत्व के मिथ्या होने पर भी अधिछान का 

. स्वरूप नित्य है। इसलिये नष्ट हुए अज्ञान की फिर उत्पत्ति नहीं 

होती इस त्तात्पय से आचायों ने यहां मोह बाघ को ध्वंस रूप 

कहा है और अधिप्ठान से सोह वाध को अप्रथक कहा है 


(अभाज मात्र प्रथा वाध चुद्धिश्व) और अत्यन्तासाव मात्र 
'रूप भी बाधवुद्धि नहीं, क्योंकि बाधवुद्धि यह सप नहीं किंतु 

रूजु दी है इस प्रकार अधिछ्ठान को भी ग्रहण करती है. 
( अथवा अभावोपि अधिष्ठान रूप स्यात्‌ ) अथवा बाध बुद्धि 
अत्यन्ता भाव रूप रहो परन्तु सिद्धांत मे अभाव भी अधिष्ठान 
'रूप ही है पढार्थान्तर नहीं । इसी तात्पये से सिद्धांत मे एक मात्र 
अत्यन्ताभाव को माना भी है। इससे भी अज्ञान के फिर हो 
“जाने की शका नहीं हों सकती ॥(शा 


काम कर्म, अविया ही जन्म के कारण है। उनके अधिछ्ठान 
के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति कही, अब कर्मा की निवृत्ति कहते 
है। इसीसे अद्धावेत्ता को जन्म मरण का भय नहीं है । 


कर्म जात॑ समारब्धदेहेतरत्सत्वरंभस्मतामेति 
बोधापम्िता । श्लिष्यते नेष्यताप्येष बोधोज्ज्वल: 
केमणा जीवनेनेवपद्मच्छद: ॥१६॥| 


ज्ञानरूप आमने से प्रारब्ध कम से मिन्न कम शीम्र ही, 
भस् होते हैं और आगामी करों से भी चोपंवार्न ज्ञानी 


आई 
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लेपायमान नहीं होता, जैसे जलन में रहकर कमलपत्र जल 
से लेपायमान नहीं होता ॥१६॥ 

( बोधाग्निना ) ज्ञान रूप अग्नि से ( समारव्धदेहेतरतू ) 
आरव्ध कर्म से भिन्न ( कम जातम्‌) सचित कर्तों का समूह 
( सत्वरम्‌ ) शीघ्र ही ( भस्मतां एति ) भस्म रूपता को प्राप्त 
दो जाता है और ( एष्यता कर्मणापि ) प्रारव्ध कम से उत्पन्न 
हुए शुभाशुभ रूप अगामी कर्मों से भी ( वोधोज्ज्वल एप ) ज्ञान 
से निर्मल हुआ यह तरह्म वेत्ता ( न श्लिष्यते ) लिपायमान नहीं 
दोता है, ( जीवनेन इव पद्मच्छद. ) जेसे जल में रहा हुआ 
भी कमलपत्र जल से लेपायमान नहीं होता | भाव यह है कि 
आरव्ध के भोग से नाश हो जाता है, सचित कर्मों का ज्ञान 
अग्निसे दाह होजाता है और अगामी कर्मों का ज्ञानीको रपश ही 
नहीं होता, क्योंकि भक्त लोगों को ज्ञानी के आगामी पुएय मिल 
जाते हैं और ज्ञानी के निंदक द्वेपी लोगों को ज्ञानी के आगामी 
पाप कर्म चले जाते हैं | यह सर्व अर्थ श्रुति सटृति तथा सूत्रसंप्र- 
दायिक भ्ंर्थों में स्पष्ट रूप से खोला हुआ है ॥१॥॥ 

शंका--संचित अगामी कर्मों के सदृश प्रारव्ध कर्म की भी 
निवृत्ति क्‍यों नहीं मानी ? समाधान--यदि प्रारव्ध की भी निधृत्ति 
हो जाती हो तो ज्ञानी को सामग्री के अभाव से भोग नहीं होगा 
इस तात्पर्य से प्रारव्धकर्म की स्थिति दृष्टात से बतलाई जाती हैं“ 


चोरबाधेषि तज्जन्यभीत्यादित्रद्े लदाहेपि भस्मेतर 
चेलाकृति | ज्ञानिनां विश्वमादेह पात॑ स्वतो 
'बाधितल्वेपि चारव्धयभोगच्षमम्‌ ॥१७॥ 
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कल्पित चोर के वाघ होनेपर भी भय तथा कंप ओर 
चर 4 आप 6 हि. 

: बरक्ष के जल जाने पर भी उसकी आकृति दौखती है, तेंसे 
ही अज्ञान के वाघ होनेपर भी विश्व ज्ञानी के देहपात 
छः ३ ७ ७३ ३. 8 ३ ॥ 
सन पारच्य सोग को हेने में समर्थ होता हैं ॥१७॥ 
( चोरबाधेषि ) स्थाशु मे मिथ्या प्रतीत हुए चोर के बाघ 
: दोने पर भी ( तत्‌ जन्यभीति आदि वत्‌ ) जैसे उस चोर जन्य 
भय कंप आदिक किचित काल बने रहते हैं और ( चेलदाहे5पि 
चेलाकृतिभस्म इब ) जेसे बस्तर के दुग्ध होने पर भी किंचित्काल 
बस्र के आकार का दग्ध वस्त्र का भस्म प्रतीत होता है, ( स्वत 
बाधितत्वेषि ) तेसे ही स्वत. सर्व जगत्‌ के चाधथ होने पर भी 
( ज्ञानिनां आदेहपातम्‌ ) ज्ञानीयों के देहपतन पर्यत ( विश्वम्‌ ) 
यह जगत्‌ भी ( प्रारब्ध भोग क्षमम्‌ ) देहआठिको में प्रारव्ध 
संपादित भोग देने को समथ प्रतीत होता है ॥१णा 
- शंका--अडह़वेत्ता के अहंता ममता रूप अध्यास का अभाव 
है इसलिये न्रह्म वेत्ताको भोग केसे हो सकता है ? नही हो , 
सकता । इसलिये विश्व की स्थित ज्ञानी के लिये तो अजागल 
स्तन वत्त्‌ निरथंक है । 
इस शंका का परिद्दार इष्टापत्ति से किया जाता है । 


जीवतो5प्यस्य न श्ात्म बुद्धिस्तनों वामद्धुरे5 
प्यहेनिल्वेयिन्यामिव । मोहमात्रात परे कल्पयं- 


त्यस्थ चेद देहितामस्तु तद्धानिरस्थेह 
की ॥१८)॥| 


रच 


२३६ | स्वाराज्य सिद्धि 


#४०७३५७+९० 
(29१३ >> ३६ 2 89५ #0% ७ ७ 6०३ ७० #१५.4*७/५३०५५३०७#३ 2३७३९ 8९५ 2५, +व७#"७५४०९).+'फ..३व ७१५ /न;2नक #नके #-६#०.#३ ५ /पिलरीपे:४ पेन, 6९ ४१५ ९००:३०९-#ग#प#१५ ०९ हर />१ कि, 2०% #१0 हे: # ९६ #नथ # फनी ढ़. 


बांवी में त्यागी हुई कंचुकी में सपे को वह में हूं ऐसी 
बुद्धि नहीं. होती, वेसे ही शरीर में रहते हुए ज्ञानी को 
उसमें आत्म बुद्धि नहीं होती। यादि अपने मोह से. कोई 
ज्ञानी में देहामिमान की कल्पना करता. है तो भले, करे, 
उससे विद्वान के स्वरुप में हानि ही क्या है? ॥१८॥ 


( वामलूरे अहे निल्वयिन्यां इव ) जेसें वामलूर नाम 
चल्मीक में त्यागी हुई स्वकंचुक रूप त्वचा में सप॑ को उसके 
दीखने पर भी आत्म बुद्धि नहीं होती, तैसे ही ( जीवव' अपि 
अस्य तनौ नहि आत्मबुद्धि ) जीते हुए भी इस बद्यवेत्ता को 
मै आहायण हूं, मैं सन्यासी हूं, इत्यादि रूपसे शरीरमे आत्म बुद्धि 
नहीं होती । (चेत्‌) यदि ( परे ) अन्य अज्ञजन ( भोदहमात्रात्‌ ) 
अपने अज्ञान मात्र से ( अध्य ) इस त्रद्मवेत्ता के आरव्ध बल 
से उत्साह प्रवृत्ति आदिक देखकर ( देहिताम्‌ ) देहामिमानिपने 
की ( कल्पयति ) कल्पना करते हैं तो ( अरतु ) अज्ञानी भले 
बैसी कल्पना किया करे (तत्‌) उस अज्ञो की कल्पना से 
( अस्य ) इस विद्वान्‌ के ( इह ) स्वरूप मे (का हानिः ) क्या 
हात्ति है अर्थात्‌ किंचित्‌ भी हानि नहीं है ॥१८॥ 

प्रार्ध कर्मों के नाश न होने से ज्ञान प्राप्त दोने पर भी 
जय विजय आदिकों के सददश किसी विचित्र अद्ृष्ट कम के 
वश ज्ञानी को जन्म आदि होंगे द्वी ऐसी कोई शंका करे तो 
उसका निवारण करते हैं-- ' 
ईशते ज्ञात .तत्वस्थ नाभूतये यत्लवंतोषि 


सर्मेपि देवाघुरा:ः। कोहि. नामात्मनो3निष्ट 
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कारी भवेदात्ममूतों यतिस्लेष तेपासपि॥१६॥ 


संब देवता तथा असुर आदि मी ग्रयत्न करके ऋद्यवेत्ता 
को आहिंत करने में समर्थ नहीं है, क्‍्यों।कि अपने आत्मा 
का अनिष्ठ कौन करेगा ? और यह देवतादेक का भी 
आत्मा है ॥१०॥ 

( ज्ञात तत्त्वस्य ) त्रह्मवेत्ता के ( अभूतये ) अहित के लिये 
अर्थात्‌ सर्वात्मक अह्यभाव प्राप्ति के निराकरण पूर्वक किसी 
जन्मांतर रूप अनर्थ के “लिये ( सर्वे देवासुरा.) सर्व देवता 
वा असुर वा मनुष्य ( यत्नवन्तोषपि ) यत्न करें तो भी (न 
ईशते ) समथ नही हैं, ( हि ) क्योकि ( आत्मन' ) अपने आपको 
( अनिष्टकारी ) अनर्थ करने वाला ( क. भवेत्‌ ) कौन होता 
है आर्थात्‌ कोई भी नहीं होता ( एप यतिस्तु) और यह सफल 
आत्मज्ञानवाला विद्वान्‌ तो (तेषामपि) उन्त देवताओं और असुरों 
का भी ( आत्मभूत ) आत्मा है. इसलिये उसका कोई अनिष्ट 
नहीं कर सकता । 'तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या इशते। आत्मा 
झोषा _स भवति' इस श्रुति का अर्थ यहां चिंतन करना 
चाहिये ॥१९॥| 

, राग आदिक दोपों के अभाव से यह विद्वान . किसी का 


अनिष्ट नहीं करता अतएव इसकोभी कोई अनिष्ट नहीं करता इस 
तास्पये से कहते हैं-- - । 


राग लोभ प्रमादादिदोष क्षयान्नायमासजते 
दुश्चरित्रे कचित्‌। साधुवत्साधु चारिभ्यरक्षापरः 
साधुमागगेण- संस्कारतो वतते.॥२०॥ 
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रागलोगभ प्रमादा दि दोषों के नाश हो जाने से अह्नवेत्ता 


कभी भी निषिद्धाचरण नहीं करता । पूर्व संस्कार से साधु 
० | 2 री _/ 
के समान वह सदाचारी सब पर ही उपकार करने वाला 


होता है ॥२०॥। 


( अयम्‌ ) यह ज्द्षवेत्ता (क्वचित्‌ ) किसी काल में भी 
( राग लोभ प्रमादादि दोषज्ञयात्‌ ) राग लोभ प्रमाद आदिक 
दोषों के नाश होजाने से ( दुश्चरित्रे न आसज्जते ) निपिद्धा- 
चरण में प्रदत्त नहीं होता किंतु (साधुवत साधुचारित्यरत्षापर.) 
स्वधर्म के अनुष्ठान रूप सज्जन पुरुपो के चरित्र का पालन करता 
हुआ यह विद्वान्‌ साधु मुमुछ पुरुषों के ही समान ( साधु मार्गेण 
व्तेते ) सर्व प्राणियों के ऊपर उपकार करने वाले मागे में दी 
वततमान होता है, ( सस्कारत. ) क्योकि इस विद्वान को अनेक 
पूर्व जन्मों के शुभाचरण के ही संस्कार हैं तथा मुमुछु अवस्था 
कृत शुभावरणों के भी दृढ़ सस्कार हैं ॥२०॥ ' | 

ऐसा त्रह्मवेत्ता निर्विकार हो करके देवता की तरह विश्व 
पूज्य हुआ प्रथिवरी में विचरता है इस तात्पयय से कहते हँ-- 
न प्रहमष्यत्यसो श्राप्य भूयः श्रियं मेरु वन्षि- 
श्चलो भूरिकच्छु प्वपि । भाववन्नात्मनात्मान- 
मानन्दितों देववत्‌ संचरत्येव विश्वंभराम्‌ ॥२१ 


यह बद्यवेत्ता प्रिय पदाथों की प्राप्ति में प्रसन्न नहीं 
दोता वेते ही हुःख में भी मेरु के समान श्रचल रहता है 
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तथा आत्म भाव से ही आनेदित होता है । इस ग्रकार वह 


' देवताओं के समान विश्व में विचरता है ॥२१॥ 


'. ( असौ ) यह त्रह्मवेत्ता ( भूयः प्रियं प्राप्प ) अतिशय प्रिय 


' बस्तु को प्राप्त होकर के ( न अहृष्यति ) प्रसन्न नहीं होता ( भूरि 


कृच्छेघु अपि भेर वत निश्चलः ) और तैसे ही बहुत छुःखो के 


, आप्त होने पर भी यह विद्वान सुमेरु पवत के समान अचल ही 


रहता है अर्थात ज्षोम को प्राप्त नहीं होता है । 

क्योंकि ( आत्मानंभावयन्‌ आत्मना आनन्दितः) वह आत्मा 
'का सदा विचार करता है और अपने स्वरूप के आत्मानंद से 
ही यह विद्वान्‌ आनन्दित रहता है ( देववत्‌ संचरति एव विश्वं- 


* भराम्‌ ) और इस श्रकार ज्ञानी आत्मानंद से आनंदित रहकर 


, स्वमहिंमा मे स्थित हुआ ही इस प्रथिवी में देववत्‌ पूज्य होकर 


' विचरता है ॥२१॥ 


१ 


आरूध कर्म के विचिन्न विचित्र होने से ब्यवेत्ताओं की 
स्थिति में सी विचित्रता है, यह अर्थ अब दिखलाते हैं-- 


केपि वर्णाअ्रमाचार निष्ठा परा सुग्ध वाल प्रस- 
तोपमाश्चापरे। रागिणो भोगिनो योगिनश्चे तरे 
ज्ञानिनां लक्ष्चते नेकरूपा स्थितिः ॥१श॥ 

कोई ज्ञानी वर्णा श्रम धर्म में निष्ठा वाला है, कोई मढ, 7 
वाल और अमत्तके समान है, कोई रोगी और कोई भोगी है 
त्या कोई योग में रत है । इस प्रकार आरच्ध की मिन्नता 
से ज्ञानी एक प्रकार के देखने में नहीं आते ॥२ शा 
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मना का लक 


अं ककी 


( केपि ) कोई श्रीसमोपदेष्टागुरुतमगुरु श्रीवसिष्ठ आदिक 
ब्रद्मवेचा ( वर्णाश्माचारनिष्ठापरा ) स्ववर्ण आश्रम के आचार 
मे ही तत्पर हैं, (चापरे) और दूसरे कोई जड़ भरत आहिक जहा- 
(निछए ( मुग्धबाल प्रमत्तोपमा ) अज्ञानियों, बालकों, तथा ग्रहग्नस्त 
प्रमत्तों के समान रहते हैं, ( च इतरे रागिणों भोगिन ) दूसरे 
कोई सौभरिं आदिक बअद्यवेत्ता भोंगों के भोगने में तत्पर से 
रहते हैं, (योगिन ) और दूसरे कोई जैगीषव्य आदिक 
ब्रह्यवेत्ता अष्टांग योग ले समाधि में ही रहते हैं। इस प्रकार 
आरव्ध कम की विचिन्रता से (ज्ञानिनां एक रूपा स्थित न 
लक्ष्यते ) ज्ञानिओं की स्थिति अर्थात्‌ आचरणमयांदा एक रूप 
नहीं दिखाई देती ॥२९॥ ग 

प्राय. विद्वानो की चर्या जानी नहीं जाती, अब इस अर्थ को 
दी दृष्टांत पूवेंक बतलाते हैं-- ' 

शादू ल विक्रीडित छन्द । 
स्वानंदे सहजे सदा विहरतां खच्छंंदलीला 
जुषां निःसंगा च निरगंलाच जगतां कल्याण 
संदोहिनी । मत्स्यानां सलिलेंडबरे. च वयसां 
वायोरिवाशामुखे हुलंक्ष्ये पथियोगिनां बहुविधा 
गूढा विचित्रा गतिः ॥२३॥ 
स्वभाविक आनन्द. में हमेशा विचरते हुए स्वेच्चा से 


|» अ...4 ६३. 


लीला करने वाले यो।गयों की, संग राहित, प्रातिबंध रहित, 
जल में मछालियों के समान, आकाश में पक्षियों के समान 
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क] 
अिफटील ली ली पल सीजन बन सनथन्‍ 


ओर दिशाओं में वायु की यति के समान इुलैक््य मार्य 
में चहुत प्रकार से विचित्र और गृढ गति होती है ॥२श॥। 
( स्वानदे सहजे सदा बिहरतां ) स्वत. सिद्ध आत्मानंद्‌ में 
स्वंदा विहार करने वाले तथा (स्वच्छंद लीला जुषाम ) स्व 
इच्छा से लीला करने वाले ( योगिनाम्‌ ) ज्ञानी महात्माओ 
की ( दुलेक्ष्य पथि ) साधारण जनों से दुर्वित्षेय ऐसे सार्म में 
( चहुविधा गूढा विचित्रा गति; ) अनेक प्रकार की तथापि गढ़ 
छिपी हुई तथा विचित्र आश्चय रूप गति अर्थात्‌ चर्या होती 
है। ( नि.संगा ) वह सब संग से रहित है अर्थात्‌ एकांत 
विजन देश में निर्विकल्पाचरण रूप वह यति है, ( निरमेला ) 
अतिवंध से रहित है तथा ( जगतां कल्याण संदोहिनी ) विश्व 
. का कल्याण करने वाली ऐसी जो ज्ञानिआओं कीं लोकसंग्रह के 
जिमित्त गति है वह इुर्विज्ञेय है, अनेक विध, गृूढ़ तथा विचित्र 
है ( मत्स्यानां सलिले ) जैसे मत्स्य आदिक जलचरों की जल 
मे, ( अंबरे बचसां ) जैसे पक्षियो की आकाश मे और ( वायो: 
आशामुखे इव ) जैसे वायु की दिशाओं के मुख में गति दुर्विज्ञेय 
होती है ॥२शा] हे 
अद्यवेत्ता सर्व से उत्कृष्ट है, इस बात को दिखलाते हैं-- 
थोगिष्येय पदास्बुजस्त्रिजगतां नाथो हरिः स्व 
स्वयं शान्तं नित्यमनुब्रजामि रजता प्रयेय 
सित्यत्रवीत्‌ | तस्माहिश्वगुरो: सुरासुर नरे- 


रानम्थ पादम्बुज्ञांदात्मानन्द निभग्त निश्च- 
- सवा. सि. १६ 2 


मै 
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लमते रन्यो-5त्र धन्यो5स्ति कः ॥२४॥ 

तीनों लोकों के स्वामी श्रीहरि स्वयवम्‌ कहते हैं कि 
शान्त आत्मानन्द में निश्चल जिसकी बुद्धि निमग्व है ऐसे 
ज्ञानी के पीछे चलता हूँ इसलिये कि उसके चरणों की रज 
से में इमेशा पवित्र होऊ जिसके चरण कमल सुर असुर 
और मनुष्यों को नमन करने योग्य है इसी कारण पे वह 
विश्वका गुरु है । यहाँ उससे अन्य कोन पन्‍्य है? ॥२श)। 

( योगि ध्येय पदाम्बुज' ) योगीजनों के ध्यान करने के 
योग्य है चरण कमल जिसके ऐसा जो ( त्रिजगतां नाथ. हरिः ) 
तीनों लोकों का स्वामी श्री हरि है. वह हरि भी जिसके 
( स्व॑ स्वयं शांत नित्यं अनुज्नजामि रजसा पूयेय॑ इति शन्रवीत ) 
मैं स्वयं अह्यरूप और शांत ज्ञानीके पीछे सदा चलता हूँ इसलिये 
कि उसके चरणकमलो की सज से में पवित्र होऊ इस अकार 
कह गये हैं ( सुरासुरनरे आनम्य पाांबुजात ) देवता, श्र्धर 
और मनुष्यों से नमस्कार करने योग्य हैं. चरणकमल जिंसके 
( आत्मानन्दनिमग्न निम्बलमते ) तथा आत्मानंद में प्रविष्ट 
निश्चल है बुद्धि जिसकी ( तस्माहिश्वसुरों अन्य अन्न का धन्य 
अस्ति ) ऐसे जगत्‌ गुरु अह्यवेत्ता से भिन्न इस व्यवह्यारासदर 
ससार में वा शास्न॒ व्यवहार मे कौन सवोत्कृष्ट, श्लाघनीय, 
सुभाग्य तथा धन्य है ? कोई भी नहीं ॥२४।॥ 

नित्यह्प्त पूज्यतम विद्वान्‌ की लोक उपकार के लिये स्वाभा 
विक चेष्टा को अब दिखलाते हैं-- 


सो5चंपूर्य, खनोरथोषि सहजात्‌ कौतूहलाव 
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पयटल्षुवीं सब हिते रतः प्रतिपद॑ स्वानंदमा- 
स्वादयन्‌ | साश्चय सकुतूहलं सकरुणं सानं- 
' दसुत्कंठया घीरः पारसवाप्य मोह जल॑धेरेव' 
सुहुर्गायति ॥२५)॥ 


सो वह पीर पुरुष मोह समुद्र के पार होकर पूर्ण 
मनोरथ हुआ भी सब के हित में रत है और कौतुक से 
ही एथ्वी पर विचरता है। पग पग पर स्वरूप के आनन्द 
का स्वाद देता हुआ, आश्चर्य सहित कोतुक सहित, करुणा, 
आनन्द और उत्कंठा से बारंबार इस अकार गाता है ॥२५॥ 


( सोध्य घीरः ) ऐसा यह विंद्वान्‌ ( मोह जलधेः पार॑ 
अवाष्य पूर्ण मनोरथः अपि ) अज्ञान समुद्र के परपाररूप अ्रह्मको 
प्राप्त होकर पूर्णमनोरथ हुआ है तथा ( से हिते रत. ) सबे 
के हितमें प्रेम वाला होने से ( सहजातकोतूहलातू उर्वी पय टन ) 
स्वाभाविक कुतृहलभाव से अर्थात्‌ प्रयोजन के विना ही प्रथिवी 
सें विचरता है तथा ( प्रतिपदं स्वानन्दं आस्वादयन्‌ ) पग पग 
पर आत्मानन्द का आस्वादन करता हुआ, अनुभव करता हुआ 
(साश्वयम्‌) यह. दुर्विज्लेग तह्म मेने केसे जान लिया इस 
प्रकार आश्वय सहित होकर ( मुह' गायत्ति ) पुनः पुनः गान 
करता है। किस कारण ऐसा करता है ? ( सकुतूहलम्‌ ) उसने 
बहुत दुर्क्षेय तत्त्व का अनुभव किया है. इसका उसे बढ़ा 
आश्वय है, ( सकरुणं ) उसके संमाव और भी अधिकारी 
जम अपने परमाथे स्वरूप को अनायास से ही जान जावे इस ' 
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प्रकार कृपा के सहित मा होकर तथा ( सानन्दम ) बह कतार्थ 
हुआ होने से आनन्द के सहित होकर गाता है अथोत कहता 
है। किस लिये ? ( उत्कंठया ) स्वलाभानन्द के प्रकट करने की 
उत्कृष्ट इच्छा से यह विद्यार्‌ वच्ष्यमाण रीति से गाता है ॥२५॥ 

अब विद्धान्‌ का गान आरंभ करते हैं। प्रथम लोक संग्रह 
अथे विद्वान्‌ मुरुका गीत गाते हैं-- 

| शिखरिणी छन्द | 
चिरान्मम्नेान्तः प्रक्तेतिविषमे जन्म जलधो मया 
पुण्येलब्धो गुरुस्सतचिन्तामणिरहों । यदीया- 
भिरगोभिविशुदसधुराभिवि तिमिरे स्वसंपूर्णो यस्मा- 
त्रिवधिसुखे धामनि रमे ॥२६॥ 
स्वाभाविक संकटरूप जन्म समुद्र के बच में बहुत 

काल से मैं डूबा हुआ था। अब मैंने अत चिंतामणि 
स्वरूप गुरु को महा पुरय से श्राप्त किया है ओर गुरु रूप 
मणि की स्पष्ट प्रिय वाणी स्वरूप प्रभा से अंवकार रहित 
स्वपूर्ण भ्रवावे रहित सुख स्थान में रमण करता हैं ॥२६॥ 

( प्रकृतिविपमे जन्मजलधौ अन्त' ) स्वभाव से संकटरूप 
जन्म समुद्र के बीच में ( चिरावनिमग्नेन मया ) बहुत काल से 
निमग्न रह कर अंत में मैंने ( अस्त चिंतामणि- शुरु अहा 
पुण्य, लब्ध. ) अस्त रूप तथा चिंतामरि रूप शुरु किसी घुण्य 
प्रभाव से आप्त किया है। अपने त्रह्म तत्त्व के उपदेश से शिष्य 
को भी अपने समान गुरु जन्म मरण से रद्दित कर देता है. इस 
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किन <कलन 3 >हव 3 लाक.म9-व समापन कल हा 


अली जीती -> मनन, 


कारण सत्ृंगुरु असृत रूप है और शिष्य को सनंवोछित निर्वि- 
कल्पना को प्राप्त कर देता है इस कारण गुरु चिंतामणि 
है। अथवा अम्रत चिंता का देने वाला होने से शुरु को अम्ंत 
पचिंतामणि कहा है। जेसे अश्वत चिंतामणि की प्राप्ति आंश्चये 
जनक है तेसे ही सत्‌गुरु की प्राप्ति भी आश्वय जनक ही है, 
क्योंकि न॑ तो अल्प पुण्यों वाले को अमृत चिंतामणि ही मित्नती 
है और न संतगुरु ही मिलते हैं. क्योंकि ( यस्मात्‌ यदीयामिः 
गोमि विशद्‌ सधुरामिः ) क्योंकि उस गुरु रूप मणि के स्वच्छ 
और प्रिय वाणीरूप प्रभाओं से ( वितिमिरे ) अंदकार से शून्य 
तथा ( स्वसंपूर्ण ) आत्मा से व्याप्त अर्थात्‌ एकांत स्वमहिसा सें 
स्थित तथा ( निरवधि सुखे धामनि ) सीमा रहित आनन्द रूप 
अर्थात्‌ परमानन्द्रूप स्व स्वरूप में ( रमे ) मैं रमण करता . 
हूं॥रह्। 


अब स्वानुभूत अविदयया के फल को तथा विद्या के फन्न को 
विद्वान्‌ गाता है-- 


यथा पूर्ण” माया परिकलिसदृष्टिनिंजसुखं स्वय' 
भातं पश्यज्ञपि न परि पश्यामि सहजप | तथे- 
दानीं ज्ञानांजनविमलचचुजगदिदं चिदाकाशे 
पश्यज्नपि न परिपश्यामि वितथम ॥२७॥ 

ज्ञान से पहिले सहज स्वभाव से ही अकाशने वाल्ले 
न सुख स्वरूप आत्मा को माया से ढपी हुईं दृष्टि से 
देखता नहीं था । इस समय ज्ञानांजन से निर्मल दाष्ट होने 
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' कमी जीनत यटीर बननमत 


के कारण में चिदाकाश में इस मिथ्या जगत्‌ को देखता 
हुआ भी नहीं देखता ॥२७॥ 

( यथापूर्वम्‌ ) जैसे ज्ञान के पहिले (सहजं रवर्य॑ भातं 
निज सुख पश्यज्नपि साया परिकलितः दृष्टि: न परिपश्यामि ) 
स्वाभाविक स्वयं अकाश आत्मानन्द को देखता हुआ भी अर्थात्‌ 
सवेत्र प्रतीयमान आनन्द को अनुभव करता हुआ भी साया 
आउच्छादित दृष्टि वाला होने से मै उस उक्त लक्षण स्वात्मा को 
नहीं देखता था। अथात्‌ यह चेतन आत्मा है इस प्रकार नहीं 
जानता था ( तथा इदानीं ) तथा इस वर्तमान कालमें ( ज्ञानाजन 
विमल चक्छु: ) ज्ञानरूप अंजन से निर्मल दृष्टि वाला होकर अब 
मैं ( चिदाकाशे ) चिदाकाश मे ( वितथ्थ॑ इदें जगत्‌ पश्यच्‌ अपि ) 
सिथ्या रूप इस जगत्‌ को देखता हुआ भी (न परिपश्यासि ) 
सत्यरूप से नहीं देखता ॥२ण। ॥॒ 

स्वात्माहुभब से जगत्‌ तिरोदित होगया. है इस भाव को 
कहता है-- 

न वेधी नावेग्रः स्वरसमति हग्रः खुखघनो न 
सद्यो सलापोथों न॑ पुनरुपरोध्यः कथमपि | 
न हेयो नादेयो न पुनरपिषेयः लणमहो स्फुरन्ना- 
त्माउस्मार्क जगदिदमकस्मात्‌ तिरयति ॥२८॥ 

स्फुरण होता हुआ हमारा आत्मा अद्दा | श्रनायास 


ही इस जगत को तिरोवान करता है, स्वभाव से ह्ठी परम 
जिय है आनंदपन दे जाना जाय ऐसा भी नहीं भोर ने 
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हि 


जाना जाय ऐसा भी नहीं है। कहने योग्य नहीं है और 


न कहने योग्य भी नहीं है, रोका जाय ऐसा नहीं हे क्षण 
मात्र भी आच्छाध नहीं है, न अहण योग्य है ओर ते 


त्याम योग्य है ॥रया। 


अखण्डाकार वृत्ति से ( स्फुरन्‌ ) साक्षातकार किया हुआ 
 अस्माक॑ आत्मा ) हसारा आत्मा ( अहो ) बड़ा 
आश्चये है कि (अकस्मान्‌) अनायास से शीघ्र ही (इदं 
जगत तिरयति ) इस जगत को तिरोधान करता है | वह आत्मा 
कैसा है १ ( स्वस्सम्‌ ) स्वभाव से ही ( अति ह॒ृय्यः ) परम प्रिय 
है, ( सुखघनः ) सुख मूर्तिं है अर्थात्‌ सुखरूप है, (न वेद्यः ) 
वेध नहीं है अद्नेत होने से आत्मा अज्लेय है तथा ( अवेध: न ) 
वह आत्मा अवेय भी नहीं है क्योंकि अपना स्वरूप है इसलिये 
नित्य पत्यक्त है । ( न गद्यः ) गुण जाति क्रिया नाम संबंध से 
रहित होने से आत्मा वाणी से भी कहने योग्य नहीं है। (न 
अपोधद्: ) अपना स्वरूप होने से [ही वह आत्मा निपेध्य भी 
नहीं है, ( उपरोध्य: न ) सबेरूप होने से वह आत्मा निरोध्य 
भी नहीं है ( न क्षएं अपि अपिघेय. ) से रूप होने से ही वह 
आत्मा क्षणमात्रभी आच्छाय नहीं है तथा ( न देयः न आदेय:) 
२३ नकद आत्मान त्याज्य है और न आह्य 

पर! 

अअनिर्वेचनीय जगत का तिरोघान भी अनिबंचनीय ही है 

अब इस वात्पय से कहता है-- 


किमस्त॑ कि ध्वस्तं किमु विलुलितं किंतु गलित॑ 
विशीर्ण चागीणें नतु सपदि जी किमथद्ा । 


२४८ | स्वाराज्य सिद्धि 


अमंदे स्वच्छन्दे निर्षमनिजानन्द जलधो मयि 
स्वांते शान्ते जगदिदमशेषं न कलये ॥२६॥ 
एकरस, ग्रकाशरूप, स्वतंत्र, उपमाराहित और निजानंद 
रूप मेरे आत्मस्मुद्र में मत के शांत होने से इस संपूर्ण 
बज [न] पं 
जगत को में नहीं जानता कि क्या यह अस्त हुआ है, क्या 
ध्वस्त हुआ है, क्या यह मसला गया है, क्या पिघल गया 
०. ३ 8 है. 
है, क्या गिर गया है, क्या इसको कोई निगल गया है 
अथवा क्या पके हुए अन्नके समान जर्णि होगया है ॥२६॥ 


( अमंदे ) केवल प्रकाश चेतन रूप तथा (स्वच्छन्दे ) 
अपने से भिन्न वस्तु मात्र के अभाव होने से स्वतंत्र तथा 
( निरुपम निजानंद जलधौ ) ठुलना रहित आत्मानंद के समुद्र 
रूप ( भवि ) मेरे स्वरूप में ( स्वान्ते) मन के (शाते ) शांत 
होनेपर में ( इद अशेफ जगत ) इस संपूरो जगत्‌ को (न 
कलये ) नहीं जानता | अर्थात यद्द जगत क्या था किसमें था 
केसे था, अब कहां चला गया, इत्यादि कलना झुमको नहीं 
होती, क्योकि यदि यह जगत्‌ आत्मा से कोई भिन्न वस्तु होता 
तो इस जगत्‌ की इस प्रकार कलना भी करता कि क्या इस 
संपूर्ण जगत्‌ का (कि अस्तम ) सूर्य आदि के समान अस्त 
होगया है ? ( कि ध्वस्तम्‌ ) अथवां यह जगत क्या घट आहठिको 
के सच्दश ध्वस्त हुआ है अर्थात नाश हुआ है ? (क्रिंम्र विल॒- 
लितम्‌ ) अथवा यह जगत्‌ क्या पुष्प आदिकों के समान दूट 
फूट गया है १ ( किन्तु गलितम्‌ ) अथवा यद्द सब जगत क्या 
आग्नि के सयोग से घृत की तरद्द विलीन द्ोगया है अभाव 
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रकअथल 


पिघल गया है ? ( विशीरशम ) अथवा यह जगत्‌ कया चिरकाल 
से विकसित होने से शिथिल दुल्लमूल पवन पीड़ित शत पत्र को 
न्‍्याई' विशीर् होगया है? (वा गीणसेम्‌ ) अथवा यह जगत 
क्या सर्प के मुख में मेड़क के शरीर के समान चला गया है 
अर्थात्‌ किसी से निगला गया है ( नलु सपदि जीणेम्‌ ) अथवा 
यह संपूर्ण जगत क्या भुक्त अन्न के सदश शीघ्र द्वी जीर्य दो 
गया है अर्थात्‌ निःसार होगया है ? भाव यह है कि इस जगत्‌ 
की सत्ता आत्मा से भिन्न किसी प्रकार से भी दिखिलाई नहीं 
देती है, इसलिये मैं इस जगत्‌ की वा जगत्‌ के नाश की किसी 
प्रकार से भी कलना नहीं कर सकता ॥२५९५॥ 

अनिर्वंचनीय जगत्‌ की उत्पत्ति आदिक भी अनिवेचनीय ही 
है इस भाव से कहता है-- 

आया छनन्‍्द । 


कथमिद्सभवत्क्थं नु॒ तिष्ठत्यथ कथमेंति 
लग॑ प्रतीचि विश्वप्त्‌ । विमलहशि निजे निरस्त- 
संगे पटुपरिस्तश्य रषेति निव्र त्ोस्मि ॥३०॥ 

संग से रहित शुद्ध चेतन्य ग्रत्यक जक्ष में यह विश्व 
कैसे हुआ ? कैसे ठिका हुआ है ? कैसे ज्ञय होता है? 
( अर्थात्‌ नहीं होता। ) इस प्रकार यह ठीक २ मिथ्या 
दी है ऐसे निश्चय से मैं सुखी हुआ हूं ॥३०॥ 


( बिसलदृशि ) शुद्ध चेतन, ( निरस्तसंगे ) असंग् अर्थात 
अपने से वस्तुमात्र के अभाव होने से ही स्व इतर चस्तु के ' 
संबंध से रहित निर्विकार, ( निजे अतीचि ) अकृत्रिस रुप प्रत्यक 
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अहम से ( इदं विश्वम्‌) यह जगत्‌ ( कथ्थ॑ अभमवत ) कैसे हुआ ? 
अर्थात्‌ स्वसत्ता शुन्य होने से किसी प्रकार से भी नहीं हुआ है। 
(कर्थ नु तिष्ठति ) और कैसे स्थित होता है ? अर्थात्‌ उक्त हेत 
से किसी प्रकार से भी स्थिति वाला नहीं है। ( अथ कर्य॑ ल॑ 
एति ) और अनंत्तर कैसे लय को प्राप्त होता ? अर्थात्‌ उक्त 
हेतु से ही किसी प्रकार से भी लय नहीं होता है । ( पढ़ परि 
सृश्य ) इस प्रकार जैसे है तैसे ही निपुणतर विचार करके 
( सूषा ) यह जगत्‌ मिथ्या ही है ( इति ) इस प्रकार निश्चय 
करके मैं ( निदंतोइस्मि ) सुखी हुआ हूँ | भाव यद है कि जगत के 
उत्पत्ति स्थिति और लय ये तीनों ही नहीं बन सकते, इसलिये स्वप्न 
के मोदक के संबंधी विचार के सदश जगत्‌ के उत्पत्ति स्थितिऔर 
लय का विचार भी व्यथ ही है ॥३०॥ 

अब अन्य प्रकार से जगतू की उत्पत्ति की असंभवता को 
विद्वान कहता है-- 

शिखरिणी छन्द । 


निरांधाराकारं॑ निरवयवसंस्थानमचलं निरीहं 
निहंदं निरुपम निजानंदविभवम्त्‌ । विनोपाय॑ 
स्वयं करण समुदाय” च परम कर्थ तन्निर्माय' 
त्रिभुवननिकाय' रचयति ॥३१॥ 

आधाररद्दित, आ्राकाररहित, अवयवरहित, अचल, 


इच्छा रहित, अखंड, आनंदरूप ऐश्वर्यवाला तथा माया से 
रहित परजञ्य है। वह बाहरके साधनों के विना तथा ऑहर 
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करण विना तीनों लोकों को कैसे रचता है ॥३१) 


( निराधाराकार्म ) आधार से तथा देह रूप आकार से 
रहित, अत्तए॥व ( निरवयवबसंस्थानंम्‌ ) अवयवों की रचना से 
रहित अर्थात्‌ हस्त पाद्‌ आदिकों से रहित, ( अचल ) अत्तणव 
अचल अर्थात्‌ गति आदिको से रद्दित, ( निरीहम्‌ ) आप्तकाम 
होने से निरपद ( निहद्म्‌ ) रागद्रेश आदि इंदसे रहित, ( निरुप- 
सनिजानन्द विभवम्‌ ) अतुल्त आत्सांनन्‍्द्रूप ऐश्वयवाला तथा 
( निर्मायम्‌ ) असंग होने साया के संवंध से रहित, इस पकार 
के स्वरूप वाला जो ( परमम्‌ ) परम्नद्दा है वह परन्रक्ष ( बाह्मयोपा- ' 
यविना ) वाह्य साधनों विना ( स्वरीयं करणंसमुदायंच विना ) 
ओर अपने अ्न्तरंग नेत्र आदिक करणसमुदाय फे बिना 
( त्रिभुदन निकायम्‌ ) तीन छ्ोकों को ( कर्थ रचयति ) कैसे 


रचता है ? अथात उक्त लक्षण वाले अह्यसे जगत्‌ की रचना किसी 
: भकार से भी नहीं है ॥१श। 


इस अनिवेचतीय जगत्‌ की पालना भी अनिवंचनीय ही है 
इस भाव से कहता है-- 


न भ्त्वा नामात्या न खल्लु विषया नेवच विना 
न चाशूयाः कोशा नच पुर निवेशा न सुहृदः। ' , 
' तथाप्यात्मैकाकी निजबल वराकीसरि चम्रं विजि-' , 
' स्थेतद्विश्णं झुवनसवतीत्यक्ञतमिदम वश्श] 


आत्मा के नोकर नहीं है, मंत्री नहीं है, इसके देश 
वा अख आदि सेना नहीं है, धनपूर्ण कोश नहीं है, न घर 


श्डे 
। 
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तथा गांव है न कोई उसका सन्मित्र है, आत्मा निज पल 
से दी श्र को जीतकर संपूर्ण विश्व की पालना करता है 
यह बड़ा ही आश्चर्य है ॥३२॥ 

( भ्ृत्या. न ) उसके पालन के योग्य देह आदिक शृत्य 
अथवा नौकर चाकर नहीं हैं । ( नामात्याः ) और बुद्धि आदिक 
मंत्री भी नहीं हैं ( खलु न विषया. ) ओर निश्चय ही शब्द 
रपश आदि विषय रूप प्रदेश भी नहीं हैं। ( मैव च विना ) और 
इन्द्रिय रूप अश्व भी नहीं हैं, ( अशूत्या' कोश' न च) सत्य 
वा पूर्ण अन्नसय आणमय आदिक कोश रूप धन के गृह भी नहीं 
हैं ( नच पुरनिवेशः ), शरीरत्नय रूप आम निवेश भी नहीं हैं 
अर्थात्‌ स्थूल सूहम कारण रूप,तीन शरीरो में अध्यास रूप झ्राम 
रचना विशेष भी नहीं हैं (न सुहृदः ) और शुभ व्यापार रूप 
मित्र भी नहीं हैं। अतएव (एकाकी ) सहाय शून्य अथवा 
अद्वय रूप ( आत्मा ) अत्यक्‌ रूप ब्रह्म है । तथापि (निज वल 
वराकी अरिचमूम्‌ ) स्वरूप वल करके अथवा वाहुबल करक 
तुच्छ की हुई वा तिरस्कार की हुई काम आदिक सेना को अथवा 
शत्रु की सेना को ( विजित्य ) विशेषतया जीत करके वह 
अ्रत्यक्‌ साक्षी रूप ब्रह्म ( एतत्‌ अवति ) इस निखिल जगत्‌ का 
पालन करता है, ( अद्भुत इृदम्‌ )यह बड़ा आश्चये है । अर्थ यह 
है कि आत्मा से भिन्न यह जगत स्वप्नवत्त है इसलिये इसका 
पालन भी स्वप्नवत्‌ ही है ॥३२॥ 

अनिरवचनीय जगत्‌ का संहार भी अनिरवंचनीय ही है इस 
तात्परय से कहता है-- 


असंगोदासीनः स्व॒रस परमानन्दसुहितो निघत्सा 


#३०९००६ 
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निमुक्तश्चिति तनुरपाण्यंतजिठरः । असा- 
योधप्यात्माउसो स्ववसनवकाशोडपि सहसा 
. समाय॑ त्रलोक्य' कवलयति कस्मात्कथमहो | ३३॥ 


असंग, उदार्सीन, स्वाभाविक ही परमानंद, तृप्त, 

* भोजन की इच्छारहित, चेतन स्वरूप, हाय पैर तथा उदर 

से रहित मायारहित और स्वयं अवकाश से रहित आत्मा 

तीनों लोकों का किस अकार ग्रास करता है ? अहो बड़ा 
आश्चर्य है !॥३३॥ 


( असंगोदासीन: ) जो देहादिको मे अध्यासरूप संग से 
रहित है, अतएव चेष्टा से रहित है, ( स्व॒रस परमानन्द सुहितः ) 
जो स्वभाविक सर्वोत्कष्ट स्वानन्द से ही ठ॒प्त है अतणव 
( जिघत्सानिमुंक्त: ) जो भोजन आदि करने की इच्छा से रहित 
है, क्योंकि ( चितितनुः ) चेतन रूप है अथात वाह्मशरीर से 
रहित होने से चित्‌ शरीर है, (अपाणी अंप्रीजठर. ) जो हाथों 
से तथा पादों से तथा उद्र से रहित है ( असायः ) तथा माया 
से रहित है ( स्वय अनवकाश. ) तथा स्वभाव से वा स्वरूप से 
छिद्र रहित है ( असी आत्मा ) इस उक्त श्रकार का यह आत्मा 
( समाय जैलोक्यम्‌ ) माया सहित जिलोकों को अर्थात्‌ सायिक , 
तीनों लोकों को ( कस्मात्‌ कर्थ कव॒लयत्ति ) किस हेतु से और 
किस प्रकार आस करलेता है? ( अहो ) यह बड़ा आर्वय है! 
अर्थ यह है कि स्वप्न रूष्टि संहार वत्‌ इस जगत्‌ का संहार 
है, क्योंकि आत्मा से भिन्न यह सर्व जगत्‌ स्वतव॒त द्वीहै॥३श। 
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अब अपने स्वरूप बोधकी इढ़ता के तात्पय से कहता है-- 
(भ्ज्र ९० ९ ५ 
मुहमढन्य स्तंभ्रशमपल्रपाम्बध॑ निचर्य॑ न 
कश्चित्‌ विश्वास्यो न मम यमदंडादपि भयप्त। 
किक रे ० ०. $ 
गुणदेषी स्वाथश्रिय इति जगह्ंचनपरं चरित्र 


में चित्र कचिद॒ुपि न कश्चित्‌ कलयति ॥३४॥ 

मृढ़ द्वारा बारबार आरोपित किये हुए पदार्य समूह 
रूप इस जगत्‌ का अत्यंत निषेध करता हूँ मेरा किसी में 
विश्वास नहीं है और मुझे यम दंडका भय भी नहीं है गुणों 
का देशी हूँ स्त्रार्थ श्रिय हैं, जगत को हृरुण करने वाला 
आश्चपरूप मेरा चारित्र है जिसको कभी, कोई भी नहीं 


जान सकता ॥३४॥ 

( मुहमू ढेन्यस्तम्‌ ) मूख अज्ञानिओ द्वारा बार॑बार सत्य रूप 
से आरोपित (अर्थनिचय ) पदार्थ समूह रूप इस जगत का 
( स्रशं ) संपूर्ण रूपसे (अपलपामि) मैं निषेध था अपहरण करता 
हूं । अर्थ यह है कि इस मन का चोरने वाला मैं चोर हूं इसलिये 
(न कश्चित्‌ विश्वास्यः ) ज्मा वा विष्‌तु आदिक कोई भी पुरुष 
मेरे विश्वास के योग्य नही है अर्थात्‌ जक्या विष्णु आदिकों की 
सत्यता का भी मुे विश्वास नहीं है, ( न मम यम दंडातू. अपि 
भयम्र ) मुझे इसलिये यम के दड से भी भय नहीं है अयांत मैने 
अपने स्वरूप वल से यग्रराज की सत्यता को भी तुच्छ कर दिया 
है इसलिये मैं निर्भय हूं । ( गुणद्वेषी ) इसी कारण में सत्तव 
रज तस रूप गुणों से द्वेप करने वाला हू। अर्थात्‌ मैं अपने 


प्रकरण हे श्ली० श८ [ २४४ 


निमु ण स्वरूप ज्ञान चलसे तोन शुशरूप अज्ञान का हेपी हूं 
अथांत अज्ञान के साथ हो प होने से में ने अज्ञान का अत्यंताभाव 
रूप बाध करडाला है। ( स्वार्थ प्रियः ) तथा मैं स्वार्थ प्रिय हूं। 
अथ यद्द है, गुण ठेपी होने से कारण यह है कि मैं स्वार्थी हूं 
अथांत्‌ आत्मा रूप अर्थ में मेरा प्रेम है। ( इति ) इस अकार से 
कहा जो ( जगत वंचन परं चित्र मे चरित्रम्‌) जयत्‌ के स्वेस्व- 
हरणपरायण अश्चर्या रूप यह मेरा चरित्र है इस मेरे विचित्र 
चरित्र को ल्ोकर्म ( क्चित्‌ अपि कश्चित्‌ न कलयति ) कहीं पर 
भी कोई भी नहीं जानता । भाव यह है कि जैसे लोकमे घंचकजन 
भूखे पुरुष द्वारा स्थापन किये हुए घन को हरलेता है ओर सर्वत्र 
अविश्वास वाला होता है और नरकसे निर्मय होता है और 
शुण हे पी और वंचक होता है और अपने प्रयोजन मात्र में प्रेम 
वाला द्ोवा है सो ऐसा बंचक वा चोर पुरुष लोकमे दुर्विज्ेय चरित्र 
होता है। तैसे ही में भी उक्त प्रकार से दुर्विजेय चरित्र वाला 
हैँ ॥३४॥ 


सब लौकिक सुख सामग्री के अभाव होने पर भी अद्यवेत्ता - 
परम सुखी होता है, इस अकार ज्ञानी के आश्यरूप दारिद्र को. 
अब कहता है-- 


न तातो नो माता सुहृदपि न में घामनि धर् 
न चान्न॑ पानं वा न सततगतिल्रास्बर्मपि | 
चरन्तं झत्स्न॑ मामहह नहि लोको5पि विम्र- 
शत्यहों मे दोगेत्यं तदपि छुख साम्राज्यमतु- 
लम्तू ॥३९॥ 


न | स्वाराज्य सिद्धि 
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मेरे पिता नहीं है, माता नहीं है, सन्मित्र नहीं है, 
शरीर नहीं है, घन नहीं है, अन्न नहीं है, अथवा पान 
बी, जे, पु न [ 
नहीं है। न मुझे शरणही है, और न वसही है। फिर भी, 
व्याप्त होकर विचरते हुए मुझको लोग नहीं देखते यह 
बड़ा आश्चर्य है ओर मेरी ऐसी दुर्गति है तो भी उपमा 
शुल्य सुख की आवेकता मुझमें है यह और बड़ा आश्रय 
हैं ॥३५॥ 
(न में तात ) मेरा कोई उत्पन्न करने वाला पिता नहीं है, 
(न माता) न कोई मेरी माता है (सुहृत्‌अपि न) और न मेरे कोई 
मित्र है। ( धामनि मे धनं न ) घरमे धन भी नहीं है ( नच अन्न" 
पान वा ) और न मेरे अन्न जल ही है ( सततगति नंच ) न 
मेरा प्राण ही है (नापि अवरम्‌ ) और न मेरे शरीर को चस्र 
ही है ( चरंतं ऋत्स्नम्‌ ) सत्र विचरते हुए ( माम्‌ ) में अत्यगू 
रूप ब्द्यात्मा को ( अहृद ) बडा खेद है कि (लोको पि ) 
मूढ़ भी जब (न विम्ृशति ) नहीं देखता वा विचारता हैँ। 
यथ्पि इस श्रकार ( मे दोर्गत्यम्‌ ) मेरे को ढुगमत्व रूप दरिद्रता 
है ( तदपि ) तथापि ( सुख साम्राज्यं अतुलम्‌ ) उपसा्शुन्य छुख 
की अधिकता मुझे प्राप्त है। ( अद्दो ) यह बड़ा द्वी आश्चय है। 
अर्थ यह है कि जैसे लोक में भी कोई पुरुष माता पिता से 
तथा सुहृत्‌ से रहित हो, धनद्दीन हो, अन्न द्वीन हो, दुग्धादिको 
से भी हीन हो, सदा स्व पालक सहायक से द्वीम ही, वर्त्रों से 
भी हीन हो तथा भोजन आदिकों के लिये सर्वत्र विचरता हुआ 
हों फिर भी किसी द्वारा वह पुरुष अजुकपित नहीं होता, इस 
अ्रकार की दारिद्रता को श्राप्त होकर यदि फिर' भी वह पुरुष 
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'परम सुखी है, तो यह अतिशय आखये है ऐसा दी लोक 
ऋहते है ॥३श॥ 


अब मदावेत्ता और भी आश्रर्य वर्णन करता है-- 

ः गीति छंद । 
यहिश्व॑ं यदविश्व॑ यह चहिरन्‍्तश्च नो बहिनां- 
न्‍तः | यद्धवपारमसपारं तदनहमहमस्मि विस्मि- 
तः स्वेच ॥३६॥ 


जो विश्व है, जो अविश्न है, जो बाहिर है और जो 
आन्तर है, जो बाहिर नहीं है और अन्तर नहीं है तथा जो 
सबके पार है ओर अपार है, वह अहंकार से रहित में हूँ 
ऐसा मुझे मेरा चिन्तन करते हुए आश्चर्य होता है ॥३६॥ 


(यत्‌ विश्वम्‌ ) जो वस्तु जगत रूप है. परन्तु चास्तव से 
६ यत्त अविश्वम्‌ ) जो विश्व रूप नहीं है। तथा ( यत्‌ बहिः 
अंतः च ) जो सब वस्तु के वहिर्‌ तथा अंतर है, परन्तु परमाथे 
से जगवरूप विवर्त की अपने अधिष्ठानरूप उपादानसे प्रथक 
सत्ता न होने से ( यत्‌ नो बहि. न अंतः ) जो वस्तु व बहिर्‌ है, 
ओऔर न अआंतर ही है, (यत््‌ भवपारम ) जो परमार्थ चस्तु 
संसार रूप समुद्र के पार है अर्थात संसार रूप समुद्र से परे 
परतीर रूप परमार अक्म है, परन्तु ( अपारम्‌ ) जो वस्तु स्वय ' 
अपार है अर्थात अवधि ह्वीन है, ( तत्‌ ) सो वस्तु _( अनहम ) 
अइंकार के ही होने से अहं पद का अवाच्य है (अहंअस्मि ) 

सवा, सि. १७ 
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सो अवाच्य वरतु मैं हूं इस प्रकार ( स्वेन ) अपने को अपने ही 
से ( चिंतन ) चिंतवन करना हुआ मैं आप ही ( विस्मित' ) 
आश्चय को प्राप्त होता हूं ॥३७॥ 
अब विद्वान्‌ अपनी हिरण्यगर्भता का वर्णन करता है-- 
शिखरिणी छंद । 
न सत्यो मे लोको न खलु पुनरोकः सरसिजं 
रज:स्लंगो दूरे न मयि विधिशुब्दः प्रभवति। 
न वाग्सि: संसर्गो नच विषम्त सग॑ व्यसनिता 
तथापि ब्रह्माहं निगम निकुरम्बं गढदति तद्‌ || ३२७॥ 
मेरा कोई सत्य लोक नहीं है, असिद्ध कमलासन भी 
नहीं है, में रज के संयोग से दूर हूं, मुझमें विधि शब्द भी 
प्रवृत्त नहीं होता, वाणी का संसंर्ग भी सुभमें नहीं है 
आर न संसार को उत्पन्न करने में मुझे श्रेम है, फिर भी 
जिसका वेद वर्णन करते हैं वह अद्या में ही हूं ॥३७॥ 
(न सत्यो मे लोक: ) मेरे कोई भी सत्य लोक नहीं है। 
( नखलु पुन. ओकः सरसिजं ) पुनः प्रसिद्ध कोई कमलासन भी 
मेरा नहीं है। ( रज संगो दूरे ) राग आदि रूप संगसे मैं दूर हूं 
इसलिये ( न मयि विधि शब्द्‌ प्रभवति ) मेरे लिये भह्मा शब्द 
का अयोग भी उचित नहीं है। ( वाग्मि. संसर्गों न) मेरा 
बाक्‌ अर्थात सरस्वती आदि शक्तियों से भी सत्र नहीं है 
तथा ( विषमसर्ग व्यसनिता नच ) विचित्र संखार की उत्पत्ति 


करने मे भी मुमे प्रेम नहीं है, ( तथापि अदंत्ह्मा ) तो भी मं 
दिरिय्यगर्भ हूं क्योकि ( नियम निकुरम्बं॑ गदति:तत्‌) एप 
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ज्रह्देष इन्द्र: । स ब्रक्षा स शिवः सेन्द्र: सोउच्षरः परमः स्वराट्‌। 
स एवं विष्णु. स प्राण: स कालाग्निः स चंद्रमाः ।! इत्यादि वेद्‌ 
वाक्य बिद्दान अक्षात्मा की हिरण्यगर्भरूपता को कहते हैं। 


हिरण्यगर्भ का म्रह्यलोक है और कमल धर है। वह रज: 
प्रधान है और विधि उसका भाम है| सरस्वती के साथ उसका 
संसर्ग है और अनेक अंकार के चित्र विचित्र जगत्‌ के उत्पादन 
में वह तत्पर रहता है। मुझमें यह कुछ भी नहीं फिर भी में 
हिरण्यगर्भ हूं यह बड़ा आश्रय है ॥३७॥ 


अब त्ह्मवेत्ता अपनी विष्णुरूपता के भाव से गाता है-- 
उपेन्द्रवत्ना छन्द । 

झहं ने सायी नच भोगिशायी न चक्रधारी न 
दशावतारी । न में प्रपंचः परि पालनीयस्तथापि 
विष्णु: प्रभविष्णुरस्मि ॥शै८॥ 

मैं मायावाला नहीं हूँ और न ॒में शेष की शब्या 
करता हैँ, में चक्र घारण करने वाला नहीं हैं; दश अवतार 
मैंने कभी भी धारण नहीं किये, भेरे लिये कोई प्रपंच 
पालन करने को. नहीं है तो भी प्रसिद्ध जगदीशवर 
विषुँ में हैं ॥रै०॥ 


( अदमिति अहं-न भांयी ) में शुद्ध चेतन रूप हूँ माया 
चाला नहीं हू ( नव भोगिशायी ) और व में शेषनाय की' 
शय्या रखता हूँ अथवा अंतःकरण शायी भी नहीं हूं (न चक्र- 
थारी ) मैं संसार चक्र को धारण करने वाला सी नहीं हूं ( नच 


रे 
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दशावतारी ) और न मैंने दश अवतार कभी धारण किये हैं 
अथवा जाग्रत आदिक दशाहओं में अथांव्‌ अवस्थाओं में अब- 
तरणशील भी नहीं हूं। ( न मे प्रपंचः परिपालनीय: ) मुमेपालन 
करने के लिये कोई जगत भी नहीं है. अथवा भुमे सत्यरूप से 
यह जगत भी स्थापन करने के योग्य नहीं है ( तथापि ) तो भी 
( प्रभविष्णु: ) से नगत्‌ का परिपालक असिद्ध जगदीश्वर रूप 
( विष्णुः क्षस्मि ) व्यापनशील ऐसा विष्णु मैं हूँ। 
प्रसिद्ध विष्णु भगवान लक्ष्मी रूप माया वाला है तथा 
शेषशायी है तथा चक्रायुधधारी है, मत्स्यादिक दृश अवतारधारी 
है तथा संसार का परिपालक है। मेरा इनमे से कुछ भी नहीं 
है फिर भी में विष्णु हूं यह आश्रय है ॥३८॥ - 
अब विद्वान्‌ अपनी शिवरूपता को गाता है-- 


न मूतंयो डछ्लो विषमा न दृष्टिन भूतिलेपो न गति- 
व षेण | न भोगि संगो न च कामभंगस्तथापि 
साक्षात्‌ परम: शिवो5हम्‌ ॥३६) ह 
भेरे आठ शरोर नहीं हैं भेद दृष्टि नहीं है, भस्म में 
कर्मी धारण नहीं करता, बैल पर बैठता नहीं, ' कभी सर्प 
को पास नहीं रखता, काम 'को मैंने जलाया नहीं तो भी 
में साकात्‌ परम शिव हूं ॥३६॥ 
(न सू्त॑यः अष्टी ) मेरी ईशान आदि आठ मूर्तियां नहीं हैं 
(ज्ञ विषमा दृष्टि. ) और न मेरे तीन नेत्र अर्थात भेद दृष्टि ही 
है। ( भूतिलेपो'न ) और न मैं कभी भस्म धारण करता हूं 
( न बृषेणु गति. ) और मेरा शृपभ वादन दी है। ( न भोगिं- 


प्रकरण हे श्ली० ४० [ १६१ 


संगः ) में कमी सपादि सी पास नहीं रखता हूँ ( नकाम भंग: ) 
और न मैंने काम का नाश किया है ( तथापि ) तोभी ( परमः ) 
सर्व से उत्कृष्ट ( साक्षात्‌ शिवःअहम्‌ ) साक्षात्‌ शित्र में हूं। 

भाव यह है कि पंचभूत, सोम, सूर्य यजमान यह आठ 
भद्दादेव की मूर्तियां हैं. तथा तीन लोचन हैं । वह भस्म का धारण 
करने वाला है तथा बैल उसका वाइन है । सपे शिवके भूषण हैं 
तया शिव ने काम का दाह किया है । मेरा इनमे कुछ भी नहीं 
है फिर भी मैं शिव हूँ यह आश्चये है। 


इन तीनों श्लोकों का भाव यह है कि जह्या विष्णु और 
शिव इन तीनों देवताओं का आनन्द भी परसातन्द्रूप आत्मा 
नन्‍्द के अंतभू त है ॥३५॥ 

अंब त्रद्मवेत्ता अपनी परमपद्‌ रूप स्थिति के गीत को 


बी 


रूपकालंकार से गाता है-- ह 
मंदाक्रान्ता छुन्द । 


जामत सुप्ति स्वप्त विपिने माहमानो5प्यसंगः 
सत्वोत्करषात्‌ करणहरिणेनेंच्रणीयः पराग्सिः । 
लीलाचृत्ति प्रशमितमहामोह मर्चेभजालः काला- 
सीते विलसति पढे स्वात्म कंठी रवो न; ॥४०।॥ 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुत्ति रूप वन में विचरता हुआ -भी 
अंसंग हूं, सत्व के उत्कर्प के कारण इन्द्रियरूप हरिणों को 
उनके सुख फेर लेने से में दाखता नहीं हैं। लीलावत्ति से 
भ्ेद्यमोइरूप हाथी के समूह को नाश किया है जिसने ऐसा 
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मेरा अत्यगात्मा रूप सिंद काल्यातीत 'पद ' में विचरता 
है ॥9०गा ' 

जाग्मत स्वप्न सुषुप्ति रूप वनमें ( गाह मानः अपि ) विचरता 
हुआ भी ( असंगः ) हमारा आत्मांरूप सिह असंग ही है। 
अर्थात्‌ तीनों अघस्था रूप चनके धस्स फो नहीं सेवन करता। 
( सत्वोत्कर्षात्‌ ) और पारमार्थिक सत्ता रूप बलके उत्कर्ष से 
( करण हरिरौ-'प्रागूभिः ) विमुख होकर पलायमान इन्द्रियरूपी 
हरिणों से ( नईक्षणीय' ) हमारा आत्मारूप सिंह दशेनीय नहीं 
है। ( लीला वृत्ति प्रशमित्त महामोह मत्तेभजाल: ) श्रवण आदि 
रूप लीला करके उत्पन्न हुई जो अखंडाकार बृत्ति है उस बृत्ति 
से नाश किया है मूलाज्ञानरूप मस्त दाथिओ का समूह जिस 
आत्मारूप सिंदने ( न. ) वह हम लोगों का ( स्वात्म कंठीरव') 
अपना गत्यगात्मारूप सिंह ( कालातीते पदे विज्षसति ) त्रिकाला- 
घाध्य निज स्वरूप रूप एकांत पद में श्रक्ाशमान है ॥४०॥ 

बसंत तिलका छन्द । 


इत्यादिभिभुवन जावयहरेः सुगोभिः सत्योज्ज्व- 
ले: श्रुतिसुखेरख्त प्रबोधे: | आनन्दयन्‌ प्रतिपरद 
प्रशतान सभाग्यानाशाः पवित्रयति भानुरिव 
प्रबुद्ध: ॥४१॥, 

लोगों के अज्ञान को .इरण करने वाला, भ्रत्य से 


प्रकाशवान, श्रवण को सुखदाता, परमपर्द- के' उपदेश से 
अज्ञान अंधकार का नाश करने वाला, अंणाम करने वाले 
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कला 


अधिकारियों को शुभ वाक्यों से उपदेश करके परमपद का 
आनंददाता जीवन्मुक्त महात्मा रर्य के सत्श दिशाओं 
की प्रवित्र करता है ॥४ १॥ 
' *ई प्रबुद्ध: ) ज्ञातज्ञेय जीवन्मुक्त महात्मा ( सुचनजाडयहरेः ) 
'लोकों के अज्ञान को दरने वाले तथा ( सत्वोज्ज्वलेः ) सत्य रूप 
न्रह्म के प्रयोधक अति शुद्ध वा दीप्रिमान्‌ तथा ( श्र्‌ तिसुखेः ) 
श्रवण मात्र से अधिकारी जनोंको सुख देनेवाले तथा ( अमृतवोणे. ) 
अमृत रूप अर्थात्‌ जन्म मरण आदि रूप संसार धर्मों से रहित 
ब्रह्म और आत्माका अमेद रूपसे ज्ञान करने वाले तथा ( भातु- 
रिव ) सूर्य के समान अविकारियों के अज्ञान रूप अन्धकार को 
(६ इत्यादिभि ) 'चिरान्मग्नेनांत. प्रक्रतिविषमे' इत्यादि उक्त 
(६ सुगोभि: ) शुभ वाक्यों से (प्रजुदध- ) ज्ञातज्ञेय जीवन्मुक्त 
महात्मा ( प्रणतान्‌ सभाग्यान्‌ ) साष्टांग दृण्डवत्‌ प्रणाम करने 
वाले सुकृति जिज्ञासु जनों को ( प्रतिपदं आनंदयन्‌ ) पद्‌ पद में 
आंद देता हुआ ( आशाः ) दसों दिशाओं को ( पविन्रय॒ति ) 
यविन्न करता है ॥४१॥ 
अब अंथकर्ता आचाये श्रीगंगाधरेंद्र सरस्वती अहयबेत्ता 
जीवन्मुक्त महात्मा की श्रुति स्व्ृति अभियुक्त कृत स्तुत्ति का 
£। अचुवाद करते हैं-- 
चन्चड स एवं कूत ऊृत्यत्स: समस्त सान्‍यः से 
एवं कुलमस्य च धन्यधन्यस््‌ | संन्‍्यस्थ कम 
निगड़ं श्षुतिसारसोरुषे विन्यस्थ चित्तमभया- 


स्मनि निद्ठ तो यः ॥2श॥ 
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जिसने सब कर्मों का त्याग कर श्रुति सारांश रूप 
आनंद को प्राप्त किया है, अद्दैत में चित्त को स्थापित 
करके जो सुखी हुआ है उसको धन्य है, वह अत्यंत कृत 
“कृत्य है, सबको पूजनीय है और उसके कुल को भी 
घन्य है ॥एरा। 

( संन्यस्य, कम निंगडम्‌ ) गमन के विघातक लोह ४ खला 
रूप कर्मों का सम्यक्‌ त्याम करके अर्थात, बासनाओं के तथा/ 
फल्न के सहित कर्मों का त्याग करके अनन्तर (श्रति सार- 
सौख्ये ) श्रूत्रि सारांश सुख रूप ( अमयात्मनि ) अद्वेत रूपा 
होने से अभय रूप आत्मा में ( चित्त विन्यस्त्य ) स्व. चित्त को. 
स्थापन करके (यः नि त. ) जो स॒दा परमानंद रूस होकर 
स्थित ह्वांता है (स एवं ) वही अद्यवेत्ता जीवस्मुक्त मंगलमूर्ति 
भद्दत्मा ( धन्य ) श्लाघनीय है ( कृतकझृत्यतमः ) वह संपूर्रो 
रूप से कृत कतंव्य है अर्थात्‌ कृता्थ है तथा ( समस्तमात्यः » 
सव सुरासुर मनुष्यों से मान्य है अर्थात्‌ पूज्य है ( अस्य ) इस 
अद्यवेत्ता जीवन्मुक्त का ( कुल च घन्यघन्यम्‌ ) कुल अत्यन्त दी; 
श्लाधनीय है क्योंकि उस ब्रद्मवेत्ता को अनायास से' ही, परमः 
सुख लाभ की योग्यत्त प्राप्त हुई है ॥४२॥' 

अब विद्वान्‌ की विदेद्द मुक्ती को दिखलाया जाता है-- 
एवं विह्ृत्य सुचिरं परिपृणंकाम: कारुण्य पूर 
पतितोद्दरण प्रवीणः | प्रारब्ध शेष विगमे गत- 

श्र 
सर्वशोकः स्वाराज्य लोख्ब जलधिनिरुपाधि 


रास्ते ॥४३॥ 
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इस प्रकार बहुत समय तक विचरता हुआ, करुणा 

से भरा हुआ, पतितों के उद्धार करने में प्रवीण, पूर्णकाम, 

प्रारूष के शेष होने पर्यत शोकरहित और उपाधिरहित 
स्वाराज्य के श्रानंद समुद्र में स्थिर होता है ॥४श॥ 


( पतितोद्धस्ण प्रवीण: ) संसार सरित्‌ प्रवाह निमग्न 
अल्लानी जनो के उद्धार करने में श्रोत्रिय होने से परम चतुर 
( परिपूर्णकासः ) तथा सब मनोरथों की सिद्धि वाला ब्रद्यानिष्ठ 
त्रद्यवेत्ता (एवं ) उक्त रीति से शुभ वाक्यों के गान पूर्वक 
( विहत्य ) बहुत काल पयन्त अज्ञ दृष्टि से विहरण 
( प्रारू्थशेषविगमे ) निखिल प्रारव्ध कर्म के नाश होने पर 
( गतसव शोक. ) अखिल दुःख प्रतीति की निवतत्ति वाला होकर 
' ( निरुपाधि. ) अज्ञजन कल्पित देह की निवृत्ति पूवक ( स्वाराज्य 
सौख्य जलघि: ) स्वयं म्रकाश आनंद समुद्र मात्र होकर (आस्ते) 
स्थित होता है ॥४१॥ 

उस विदेहमुक्त महात्मा की पुनः विकार शंका का अब 
निराकरण किया जाता है-- 


नोदेति नास्तम्ुपयाति न इद्धिमेति नापि क्ष॒यं च 
भजते निजतेजसेद्धः । पूर्णः सदेव सहजेन सुखा- 
सतेननिलाऊछनः स्फुरतिको5५पि निजात्म चन्द्र: ४ ४ 


उदय द्वोता है, न अस्त होता है, न उसकी 
: ब्रेद्धि होती हे ओर ने छ्य होता है । अपने प्रकाश से ही 
प्रकाशित, सहज सुखासृत से सदा पूर्ण, लांछुनरहित ऐसा 


रष्ट६ | ' स्वाराज्य सिद्धि 
रस आप अल मम शक लक पर कि अनिल मकिरिफ मर 
निजात्म रूप चन्द्र सदेव स्फुरित रहता है ॥४७॥ 

( न उदेति नास्तं उपयाति ) जो उत्पत्ति को प्राप्ते नहीं होता 
तथा नाश को भ्राप्त नहीं होता (न वृद्धि मेति नापि क्ञयम्‌ ) 
भजते ) तथा न वृद्धि को प्राप्त होता है, न हास को ही भ्राप्त होता 
है। ( निज तेजसा इद्ध: ) और जो अपने प्रकाश से ही प्रकाश- 
मान है ( सहजेन सुखाम्तेन सदेव पूर्ण ) तथा स्वाभाविक 
आनन्द के अमृत से सदा ही परिपूर्ण है, ( निलांब्छनः ) तथा 
दोतरूप कालिमा के लाव्छन से शून्य है ( स्फुरति कोपि निजा- 
त्मचंद्र: ) इस प्रकार का कोई अनिर्देश्य स्वात्मरूप चंद्रमा 
विराजमान है। इतने कहने से विदेहमुक्त की पुनराघृत्ति का 
निरास हुआ । श्रीभगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से अजु न के प्रति 
श्रीगीवा में कह्या है कि, हे अजुन, अद्यालोक पर्यन्त सर्वलोक 
पुनरावृत्ति वाले हैं परन्तु मेरे स्वरूप को श्राप्त होने वाले 
अद्ववेत्ताका फिर कभी भी जन्म नहीं होता । जिसको प्राप्त होकर 
ज्ञानी महात्मा लोग पुनः वापिस नहीं लौटते वही मेरा परम 
स्वरूप है। ऐसे ही बेदमें भी कहा है “न स पुनरावतते' ॥४४॥ 

अब अंथकी समाप्ति में अनेक रूपको से सबे वेदान्त विषय 
की उत्करषता निरूपण करते है-- 

शादू ल विक्रीडित छंद । ॥॒ 
विश्वानन्दतुषारसिधुरखिल ज्ञान स्फुलिंगानलः 
प्रच्छज्नासिलता च कोश कुहरे दवेत श्रम लेदि: 
नी | मोह ध्वान्त विभाकरः परिलसन वेदांत- 
सीमंतिनी मौलिस्थान मणिःसदा , व्िजयते 


संविन्मयः पूरुषः ॥४५॥ 


प्रकरण हे श्लो० ४५ [ २६७ 


!चेकान्यफरयक की. रे 


- जो आनंदरूप हिमकणों का समुद्र है, जो सब ज्ञान 
“रूप चिनगारियों का अग्नि है, जो हृदयकोश रूप छिद्र में 
दैत अम को काटने वाली तरवार है, जो मोह के नाश 
करने वाला सूर्य है, जो उपनिषत्‌ वधू के शिर स्थाव की 
मणि होकर प्रकाशता है वह चेतन्यमय पुरुष प्रत्यगात्मा की 
सदा विजय है ॥४श)। 


. (विश्वानन्दतुपार सिंधु:) जो चेतन स्वरूप भत्यगात्मा 
ब्रह्म पुरुष सकल आनन्द रूप हिंमकणो का समुद्र है, (अखिल 
शान स्फुलिंयानलः ) जो उक्त लक्षण पुरुष सकल ज्ञान रूप 

' चिनगारियों का सूलभूत अग्नि है, ( कोश कुहरे दैतभ्रमविच्छे- 
दिनी प्रच्छना असिलता च ), जो उक्त लक्षण पुरुष पंचकोश 
रूप खोद में अर्थात्‌ हृदय रूप स्थान में यूढ छैतरूप भ्रम को 
फाटने वाली तलवार है, ( मोह ध्वांत विभाकरः ) जो उक्त 
लक्षण पुरुष अज्ञान या अविवेक रूप अंधकार के लिये सूय है 
( चेदांव सीमं॑तिनी मीलिस्थानमणिः परिल्तसन्‌ ) तथा जो उक्त 
लक्षण पुरुष उपनिषत रूप वधू के शिर स्थानीय मणि रूप होकर 
सवओर से प्रकाशमान है । ( संविन्मयः पुरुष: सदा विजयते ) 
ऐसा वह चेतन रूप त्रह्म प्रत्यगात्मा सबंदा ही सर्च से उत्कपे 
रूप से वर्तमान है ॥४५॥ 

अब अन्यकर्ता श्रीमत्‌ गंगाधरद्र सरस्वती ग्रंथ का नाम सूचन 
'करते हुए अधिकारीओं के प्रति आशीर्वाद प्रदान करते हैं-- 


हि बसंत तिलका छन्द । 
शान्त्यादिदिव्व मणिभृषणसंडितानां वेदान्त- 


शद८ | स्वाराज्य सिद्धि 


सटीयका5नकनर 


वारिधिसुधारसलाॉललानाम्‌ । कोवल्येकल्पतरुमू- 
लमुपाधितानां स्वाराज्यसिद्धिरियमस्तु मुद्दे 


बुधानाम ॥ए६..., 

शक जो शम दमादि दिव्य मणि भृपणों से युक्त हैं, जो 
त समुद्र के सुधारस के पान करने की ल्लालसा वाले 
हैँ और जो कैवल्य के कल्पवृत्त के म्रलरूप जो अश्यविष्ट , 
गुरु हैं उनको आप्त हुए हैं, ऐसे बुद्धिवान श्रमिकरियों को 
यह स्वाराज्य सिद्धि ग्रन्थ आनंददाता हो ॥9६॥ 

( शांत्यादिदिव्य मणिभूषण मंडितानाम | शम दम आदि 
रूप दिव्य मणिजड़ित भूषणों से जो भूषित हैं ( वेदांत वारिधि 
सुधारसलालसानाम्‌ ) और वेदान्तरूप समुद्र के अमृत सहश 
परमानंद्रूप आत्मा में जो अत्यत सप़ह्यायुक्त हैं ( केवल्य कल्प- 
तरुमूल मुपाशितानाम्‌ ) जो मोक्षरूप कल्पवृक्ष का मुज्न नक्ष- 

ओजिय ज्ह्मनिष्ठ रूप गुरु के चरणकमल का श्रवण के लिये 
जिन्दोने आश्रय लिया है ( बुधानाम्‌ ) ऐसे उन पणिडितजनों को 
( इयं स्वाराज्य सिद्धिमुंदे अस्ठु ) यह स्वाराज्य सिद्धि नामक 
भ्रन्थ परमानन्द को देने वाला दो । 

भाव यह है कि लोक से भी स्वाराज्य सिद्धि नाम चक्रवर्तिल 
रूप सार्वभौस राज्य महान पुण्य वाले पुरुषों को दी आप्त दोग 
है, झ॒द्र पुरुषों को नहीं । तैसे ही स्वात्मराज्य रूप स्वाराज्य पढ़ 
भी महान पुण्यशाली, महा विरक्त हृदय, परम मुमुछ तथा 
जिन्होंने गुरुसेवादि पूर्वक वेदांत का श्रवण किया है ऐसे परिहतों 
को ही प्राप्त होता है, अन्य जनों को तहीं ॥४$॥ 


प्रकरण ३ श्लों० ४७ -ह &%रु७ 


अब प्रंथकर्ता अपनी निष्कामता को वोधन करता हुआ 
इस स्वाराज्य सिद्धि म्ंथ के वाक्य समुदाय रूप पुष्पांजलि से 
अपने इृष्टदेवता का पूजन करता है-- 


अनुष्दुप छुंद। 
वाक्य पुष्पांजलिः सेयं भक्‍्त्यान्यस्ता पदाब्ज- 
योः। घियः प्रेरकयोरस्तु शिवयो: प्रीति- 
सिद्धये ॥४७॥ 


.. यह वाक्यरूप पुष्पांजलि, बुद्धि के प्रेरक उमामहेश्वर 
के चरणकमल्लों में में भक्तिपूर्वक अर्पण करता हूँ ज़ो मुभमें 
उबकी श्रीति को उसन्न करे ॥0)॥ 


वाक्यरूप पुष्पो की अंजलिरूप जो यह स्वाराज्य सिद्धि है 
( सा इयं वाक्य पुष्पांजलि: ) सो यह वाक्य पुष्पांजलि 
( शिवयो: ) पावती और शिव के ( पदाव्जयो: ) चरण कमलों 
में ( भक्त्या न्यस्ता ) मैंने भक्तिपूवक समपेण की है। समपंण 
की हुईं यह वाक्य पुष्पांजलि ( धियः प्रेरकयोः ) बुद्धि के प्रेरक 
उम्रा और महेश्वर में (मीतिसिद्धये अस्तु ) रीति कोः-विपरेक् 
करने वाली हो ॥४७॥ 


इति श्रीमत्‌ गंगाघरेन्द्र सरस्वती प्रशीत के 
* आंगमकरणाख्य ठतीय प्रकरण सरलान्व॒य पद 
काशिका5इडर्या भाषा टीका समांप्तू 4 


“५९ 
सिर्शो हे 


वेदांत केसरी कार्यालय की (स्त्के । 


सहँ वाक्य--आत्तिक मनुष्यों के आंचरण कफेरने योग्य 
घेंद के महा वाक्य अपनी विशेषता हीं रंखते हैं। तत्त्ववोध 
को प्रत्यक्ष कराने के लिये महावाक्यों कों छोड़कर अन्य कोई 
साधन नहीं है। ये अत्यन्त गृढ होते हुए भी इनंकी इस पुस्तकें 
दृष्टांत सहित सरल व्याख्या की गई है। 

जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति का अनुभव भी इसमें मंली' 
प्रकार समझाया है। सूल्य रु० १) 

उपनिषत्‌ [ ४१ |--इसमें भिन्न २ प्रकार की उपासना, . 
ज्ञान के अपूबे अनुभंव तथा योग की रहस्यमय क्रियाओं कां 
अनुभव युक्त वर्णन है। जो कार्य प्राचीन दस उपनिपत्‌ से 
विलम्ब से होता है. वही इनसे बहुत सुलभता से होता है। ये 
उपनिषत्‌ संस्क्त भाषा सें होने से हिन्दी जानने वाले इनसे लाभ 
नहीं ले सकते थे, इसीसे सरल अनुवाद करके छापा है। यह 
मुख्य दशोपनिषत को छोड़कर ४१ उपनिषत्‌ का संग्रह है। मूल 
के साथ मिलाने के लिये सुभीता रहे इस हेतु से यथा स्थान 
श्लोकांक भी दिये गये हैं । 

सुन्दर छपाई के ५५० के करीब पृष्ठ की कपड़े की जिल्द 
का मूल्य केवल रु० २॥) हे | 

बह्म सूत्र--( वेदान्त दशेन ) शांकर भाष्य भाषालुवाद॑ 
सम्पूर्ण दो भाग--उपनिषदों में आत्मज्ञान संबन्धी अनेक ऐसे 
कथन आये हैं जो ऊपर ऊपरसे देखने में पररपर विरोधी मालूम 
होते हैं । उनकी एक वाक्यता करके वैदिक तत्त्वज्ञान को विश्ुद्ध 


(२) 
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रूप से प्रकट करने के लिये भगवान्‌ व्यास ने समन्वय रूप से 
ये सूत्र लिखे हैं। इसके सम्पूर्ण उपलब्ध भाष्यो मे शांकर साष्य 
सबसे अधिक आ्रमाणिक और प्राचीन माना जाता है। आशा है 
हिन्दी भाषा साषी इससे पूरा लाभ उठावेंगे। दो जिल्दों 
संपूर्ण । मूल्य प्रति जिल्द का रु० ३), 


पंचकोश विवेक--पंचकोश के परदे से ढपे हुए. आत्मा का 
स्पष्ट वोध नहीं होता; इसीसे उसको विस्तार सहित सममाकर 
आत्माको दर्शा दिया है। पंचकोश का विवेक ही आत्म अनात्म 
,. विवेक है। मूल्य १) 


सचित्र योगासन--योग के ( ४०) आसन फोटो और विचे 
चन सहित हैं । मूल्य १॥) 


सदाचार--( भाषा ) श्रीमत्‌ शंकराचाय कृत छोटे पुस्तकों 
मे इसका भी नाम है, इससे मुमुछुओं को सत्य आचारका रपष्ट 
बोध द्वोता है । मूल्य ॥॥) “ 


काया पल्षट नाटक--राजा, रानी और मंत्री के रूप से जीव 
बुद्धि और मन का ज़गत आसक्ति में फंसना और सदूगुरु के 
उपदेश द्वारा ज्ञान भाव में आने का वर्णन है। प्रारव्ध दुख 
आदि का भी वर्णन है| मूल्य ।) 


उपासना--इसमें साकार, सगुण, निगु ण, काये श्रह्म तथा 
कारण ब्रह्म आदि कई अकार की उपासना को भिन्न २ प्रकारसे 
समझाया है। उपासना की स्थिरता ही से मन एकाग्र होकर 
आत्म साक्षात्कार होता है| मूल्य ॥) 

वेदान्त रहस्य--वेदान्त द्वारा अपने आत्मा के बोध के 
- निमित्त अनेक प्रक्रियाओ में जो गुप्त रहस्य है उसे स्पष्ट रूप से 


(३) 


िनकनन«»] कलर कह. 


फट कर दिया है जिसे जानने से ही सब जाननेका अन्त होता 
» ऐसे विस्तार सहित समझाया है। मूल्य ॥>) 

कौशल्य गीतावली भाग १-२-वेदान्त केसरी मे आई हुई 
कविताओंका संग्रह | कविता सेचक सरल और ज्ञानके संस्कारों 
को अदीप्र करने वाली हैं | प्रत्येक भाग का मूल्य ।>) 

चाक्य सुधा--बेदान्त अन्थों में ज्ञान समाधिका वर्णन बहुत 
स्थान पर है परन्तु इसमें जेसा वर्णन है वैसा सूक्ष्म वर्णन और 
स्थान में कहीं नहीं मिलता । रहस्य पूर्ण विवेचन से भल्ी प्रकार 
सममाया गया है। मूल्य १) 

, चपेट पंजरिका--भिज गोविंदं भज गोविंद” पद्य का विवे- 
चन सहित भाषानुवाद है। दृष्टातो से रोचक है। समश्लोकी 
प्रथ भी हैं। मूल्य १) 

वेदान्त दीपिका--इस ग्रथ में जिज्ञासु को स्वाभाविकता से 
होने वाली शंकाओं का अत्यन्त सार्मिकता से समाधान किग्रा 
गया है। मूल्य ) 

मणि रत्न माला--अथवा प्रश्नोत्तरी, यह अंथ शंकराचार्य 
कृत है, भाषा पय और विवेचन है, सबके लिये ही द्वितकर है। 

पृष्ठ संख्या ४०६ सुंदर कपड़े की जिल्द भूल्य केवल २) 

चेदान्त स्तोत्र संग्रइ--श्रीमच्छुक्रराचाय॑ आदि के प्रतिभा- 
शाली वेदांत के मुख्य २ चुने हुए ३२ स्तोत्रों का संग्रह किया 
गया है। मूल्य ॥) 

चाक्य वृत्ति--शंकराचार्य के छोटे अम्थों में यह प्रसिद्ध है। 
सूल्य ॥) । 
व्यवस्थापक-वैदांत केसरी, बेलनगंज-आगरा 


